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सहायक ग्रन्थ 


इस पुस्तक के लिखने में निम्नलिखित पुस्तकों ओर पत्रोंसे 
सहायता ली गयी है:-- 
Practical Journalism. 
Journalism by Low Warren 
News Paper. 
Pitman’s Guide to Journalism. 
Modern Journalism 
How to write for the Papers by Albert E. Bull 
How to succeed as a journalis 
Journalism in India by Pat Lovett. 
Journalism for profit by Michael Joseph. 
Writings for the Press. 
News writing by Lyle Spencer Phd. 
१२. पत्र सम्पादन कला--पं० नन्द्कुमारदेच शर्मा | 
१३. लेखन कला--स्वामो सत्यदेव । : 
१४. विज्ञापन विज्ञान--श्री कन्हैयाळाळ शर्मा ato To | 
१५ ~ Encyclopacdia Britanica के news paper, Proof 
reading और Reporting सम्वन्धी Sa | 
१६ Modern Review, सरस्वती, विशाल भारत, माधुरी, 
साहित्य समालोचक, प्रताप, आज, ARVA समाचार, देश, 
मतवाला, Forward, आदिके पत्रकार कला सम्बन्धी लेख और 
समाचार | 
१७। हिन्दी सम्पादक सम्मेलन के स्वागताध्यक्षों ओर सभाप- 
ह तियों के भाषण तथा बिहार प्रान्तीय सम्पादक सम्मेलन के सभा- 
। पति का भाषण | 
१८॥ गुजराती पत्रकार परिषद्‌ को कार्यवाही । 
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निकेद्न 


पत्रकार वनने को प्रवृति हिन्दी संसार मैं ag रही है ga 
बढ़ती हुई प्रवृति के अनुरूप साहित्य को आवशयकता" है । “पत्र- 
RRS” द्वारा कुछ अशों में इसो आवशयकता को पूर्ति करने 
को चेष्टा को गयौ है। इस व्यवसाय की भोर आकृष्ट होनेवाळे 
सज्ञन प्रारस्मिक ज्ञान प्राप्त कर सकें जिससे उनका नवीन जीवन - 
पथ कुछ साफ हो जाय, यही इस पुस्तकका उद्देश्य ÈI 
इसमें यह प्रय किया गया है कि पाठकों के सामने पत्रकार- 
कळा सम्बंधों संद्धान्तिक और व्यावहारिक-दोनों प्रकार की 
अधिक से अधिक बातें पहुंच जांय । इस प्रयत्न में कहां तक 
सफलता मिलो है इसका विवेचन करने का अधिकार सुझे 
नहीं है। अस्तु । 

इस पुस्तक के लिखने में सहायक ग्रंथों और पत्रों के अतिरिक्त, 
जिनका उल्लेख अन्यत्र मिलेगा, सबसे अधिक और बहुमूल्य 
सहायता मुझे श्रद्धेय गणेशशंकरजी विद्यार्थी द्वारा प्राप्त हुई है। 
प्रस्तुत पुस्तक उन्हींकी प्रेरणा ओर शिक्षा का. फळ È | गणेशजी 
के अतिरिक्त “विशालभारत” सम्पादक site बनारसीदासजी 
चतुर्वेदी तथा कर्मवीरः सम्पादक sito माखनलाळजी agl 
भी अपने सत्परामश और प्रोत्साहन द्वारा सहायता प्रदान की 
है। में अपने इन आदरणीय सह!यकोंके प्रति हार्दिक कृतज्ञता 
प्रकट करता हू | 

बिष्णुदत्त ag 
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दोः शब्द 

हिन्दी में पत्रकार-कला के सम्बन्ध में कुछ अच्छी पुस्तकों के 
होने की बहुत आवश्यकता हैं। मेरे मित्र पण्डित विष्णुदत्त-शुक्क 
ने इस पुस्तक को लिखकर एक आवश्यक काम किया हैं | शुछजी 
सिद्ध-हस्त पत्रकार हैं । अपनी पुस्तक में उन्हॉ ने बहुत सी वाते 
पते की कही हैं। मेरा विश्वास है कि पत्र-कार-कला से जो 
लोग सम्बन्ध करना चाहते हैं, उन्हें इस पुस्तक और उसकी बातों 
से बहुत लाभ होगा। में इस पुस्तक की रचना पर शुछुजी. को 
हृद्यसे बधाई देता हूं । 

अंग्रेजी में इस विषय की बहुत सी पुस्तक हैं। अंग्रेजीपत्र- 
कार कला का कहना ही क्या है, वह तो aga आगे बढ़ी हुई. 
चीज है। हिन्दी में हम अभी बहुत पीछे हैं। हमें अभी बहुत 
आगे बढ़ना है। किन्तु, हम उन्हीं लकीरों पर आगे बढ़ जो 
हमारे सामने अड्डित हैं, इस बातसे में सहमत नहीं हः | इस समय 
उन्हीं लकीरों पर हम भली भांति चल भी नहीं सकते। हमारी 
छपाई का काम अभी तक बहुत प्रारम्भिक अवस्था में हैं अभी, 
हिन्दी पत्रों के लाखों की संख्या में निकलने का समय नहीं आया हैं | 
जबतक देश में साक्षरता भळीमांति नहीं फेटती और जवतक देश 
at दरिद्रता कम नहीं होती, तबतक देशके करोड़ों आदमी समा- 
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(ख) 
चार पत्र नहीं पढ़ सकते, ओर तत्रतक SRAM उतने उन्नत नहीं . 
हो सकते जितने कि विदेशों में हैं, या यहां अ'ग्रेजी पत्रों के हैं । 
एक दिक्कत और भी है। हमारा देश पराधीन है | हम ऐसे शासन 
की मातहतीमें सांस लेते हैं, जिसकी अन्तरात्मा “आर्डिनेन्सों” 
ओर काळे झावूतों के सहारे पर विश्‍वास करती है। यहां का 
राजविद्रोह आ कानून दुनियां भर से निराळा है। और, यह शायद 
इसलिए कि इस देश में प्रत्येक देशभक्त का राजनिद्रोही होना अनि- 
art है । इस अस्वाभाविक परिस्थिति के कारण हिन्दी के समा- 
चार पत्रों का विकास और भी इका हुआ 2 | किन्तु, यदि थोड़ी 
देर के लिए यह मान लिया जाय कि ये रुकावर्टे नहीं हैं, या दूर 
at गई, तो इस दशा में क्या यह ठीक होगा कि इस समय संसार 
के अन्य बड़े देशों में समाचार-पत्रों के चलने की जो लकीर है, उस 
का हम अनुकरण करें, या यह कि हम अपने आदशीके सम्बन्धमें 
अधिक सजगता और सतकंता से काम ल:? मैं यह धृष्टता 
तो नहीं कर सकता, कि ag कह' कि संसारके अन्य सच बड़े पत्र 
गलत रास्ते पर जा रहे हैं, और उतका अनुकरण नहीं होना चाहिए, 
किन्तु मेरी धारणा यह अवश्य है कि संसार के अधिकांश समा- 
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(ग) 
संचालफों या अपने दलके विरुद्ध सत्य बात कहना तो बहुत दूर 
की बस्तु है, उनके पक्ष-समर्थन के लिए वे हर तरह के हथ-कण्डो से 
फाम लेना अपना नित्य का आवश्यक काम समभते हैं। इस 
काम में तो, थे इस बात का विचार रखना आवश्यक नहीं समभते 
कि सत्य क्या है? सत्य उनके लिये ग्रहण करने की वस्तु नहीं 
है, घे तो अपने मतलबकी बात चाहते हैं। संसार भर में यह 
हो रहा है। इने-गिने पत्रों को छोड़कर, सभी पत्र ऐसा कर रहे 
हैं । जिन लोगों ने पत्रकार-कला को अपना काम बना रखा हैं 
उनमें, aga कम ऐसे लोग हैं जो अपने चित्त को इस बात पर विचार 
करने का कष्ट उठाने का अवसर देते हों कि हमें सचाई की भी लाज 
रखना चाहिए, केवळ अपनी मक्खन-रोटी के लिए दिनभर में कई 
रंग बदलना ठीक नहों है। इस देशमें भी दुर्भाग्य से समाचार- 
पत्रों और पत्रकारों के लिए यही ant बनता जाता है। हिन्दी 
पत्रों के सामने भी यही लकीर खिंचती जा रही है। यहां भो अब 
बहुत से सबाचार-पत्र सव-साधारण के कल्याण के लिण नहीं रहे, 
सर्वसाधारण उनके प्रयोग की वस्तु बनते जा रहे हैं। एक समय 
था, इस देशमें साधारण आदमो सर्व-साधारण के हितार्थ एक 
ऊंचा भाव लेकर पत्र निकालता था, ओर उस पत्र को जीवन-क्षेत्र 
में स्थान मिल जाया करता था। आज वेसा नहीं हो सकता | 
आपके पास जबरदस्त विचार हों, और पैसा न हो, ओर पेसे 
mim बळ न हो, तो आपके विचार आगे न फैल सके, 
मापक पत्र त बेळ सकेगा । इस देश में भी संमांचार GAT के 
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आधार धन हो रहा है | धनसे हो वे निकलते हे, 'घघनही के आधार 
पर के चलते हैं, ओर पड़ी वेदना के लाथ कहना पड़ता हैं कि उनमें 
कांस करने वाले AAA पत्रकार भी धनही को अभ्यर्थना करते 
हैं। अभी यहां पूरा अल्धकार नहीं हुआ है, किन्तु लक्षण वेसेहो 
S| कुछही समय पश्चात्‌ यहांके समाचार पत्र भी मैंशीन के 
लहरा हो जांएगे, और उनमें काम करने वाले पत्रकार केवल: 
मेशीन के पुरजे | व्यक्तित्व न रहेगा, सत्य ओर असत्य का अन्तर, 
न रहेगा, अन्यायके विरुद्ध डट जाने ओर न्याय के लिए आफतों के 
बुलाने की चाह न रहेगी, रह जायगा केवल खिंची हुई लकीर पर 
चलना | में तो उस अवस्था को अच्छा नहीं HE सकता | ऐसे बड़े 
होने को अपेक्षा छोटे »२-छोटे से भी छोटे, किन्तु कुछ सिद्धांतों: 
वाले होना कहीं अच्छा। .पत्रःकार केला हो इस सस्वंधनें दो 
राये हैं। एक तो यह कि उसे. सत्य या असत्य, न्याय या अन्याय 
के झगड़े में नहीं पड़ना चाहिए, एक पत्र में चह नरम बात कहे, तो 
बिना हिवक दूसरे में वह गरम कह सकता है, जेसा वातावरण 
देखे, dat करे, अपने लिखने को शक्ति से हटकर पेसे कमावे. 
धर्म और अघ के फगड़े में न अपना समय Ga करे ओर त 
अपना दिमागही.। दूसरी राय यह कि पत्रकार को समाज के 
प्रति बड़ी जिम्मेदारी है, वह अपने विवेक के अनुसार अपने 
पाठकों को ठोऊ AM पर, के जाता है, बह जो कुछ fea, प्रमाण 
और एरिण' का Earr vam लिले, ओर अपनी गति-मति में 
ए क्म aan ध्येय 
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नहां ह, लोक-सेवा उसका ध्येय है, ओर अपने काम से जो पसा 
वह कमाता है, वह ध्येय तक पहुंचाने के लिए एक साधन मात्र 
है। संसार के पत्र-कारो में दोनों तरह के आदमी हैं। पहिले 
दूसरी तरह के पत्र-कार अधिक थे, भय इस उच्चति के युग में, 
पहिली तरह के। उन्नति समाचार पत्रों के आकारो प्रकारों 
में हुई है। खेद की वात है कि उन्नति आचरणों को नहीं इई। _ 
हिंदी के समाचार पत्र भी उन्नति के राजमार्ग पर आगे चड़ 

रहे हैं। मैं हृद्य से चाहता हू कि उनकी उन्नति उधर हो या 

न हो, किंतु कम से कम वे आचरण के क्षेत्र में पीछे न हरे, औरा 

जो AEA इस पुस्तक को पढ़, वे आचरण सम्वंधी आदशे को 

सदा ऊंचा anki पेसे का मोह ओर बल को तृष्णा 
भारतवर्ष के किसी भी नये पत्रकार को ऊचे आचरण के पदि 
आदश से वहकने न दे, इस पुस्तक को हिंदी संसार के सामने 
रखते हुए यही मेरे हृदय की एकमात्र अभिलाषा है । 


प्रताप कार्यालय, कानपुर 


हल dens | ` गणेशशंकर विद्यार्थी 
८ AQ १६३० ६० 
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पत्नकार-कत्ला i 
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पत्रकार-कला ओर पत्रकार 
प्रचलित 'संपादन-कला' शब्द के होते हुए भी में नव संग-- 
ठित 'पत्रकार-कला' शब्द्‌ का प्रयोग कर रहा हूं | नवीनता-दिरोधी 
साधारण भारतीय.जन-ससुदाय में संभव है ag शब्द किञ्चित्‌ 


. असंतोष का कारण बन बैठे । अतएच इस संबंध में प्रारंभ में ही 


दो शब्द कह देना .आचश्यक 'प्रतीत होता है | बहुत अच्छा होता 
यदि संपादन-कला से ही मेरा मतलब सिद्ध हो जाता। वह हो 
भी सकता था क्योंकि संपादन शब्दूर्मे काफी व्यापकता है। संपा- 
दून शब्द्‌ “पद” धातु से व्याकरण के कुछ नियमों के अनुसार 
बना है। पद्‌ धातु का अर्थ किसी विषय में गति होना है। 
पादन का अर्थ है वह क्रिया जिससे किसी विषय में गति हो। इस 
प्रकार संपादन का अर्थ होगा वह क्रिया जिसफे द्वारा किसी 
विषय में सम्यक्‌ रूप से गति हो । हम प्रायः कहा करते हैं अझुक 
सभा असुक स्थान पर संपादित हुई, असुक मनुष्य ने अमुक कार्य 
संपादित किया, आदि। इससे स्पष्टतया हम यह .कहते हैं कि 
किसी विषय में संबंधित मनुष्यकी गति हुई अर्थात्‌ उसने घह 
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3 काम किया | इस कथन प्रणाली से यह स्पष्ट हो जायगा कि हमं 
किसी भी ऐसी क्रिया को जो अपने अनुष्ठान को .योग्यतापूचेक 
पूर्ण करती हो संपादन कह सकते है । संपादन-कला शब्द इसी . 
क्रिया से बना है । इसलिए इसके अर्थ में भी उतनी ही व्यापकता 
होनी चाहिए थी। किंतु जो af पड़ गई है उसके अनुसार 
संपाद्न-कला शब्द में वह व्यापकता नहीं मिळती । साधारण व्य- 
वहारमें संपादून शब्द में एक देशीय भाव का आरोप होगया है। 
इस शब्द्‌ से प्रायः जो अभिप्राय लिया जाता है वह है समाचारपत्रों में 
फुटकल लेख या टिप्पणियां आदि लिखने का अथवा, यदि, अर उदा- 
रता से काम लिया गया, तो, समाचार-संकलन आदिक कार्य भी 
इसकी परिभाषा में जोड़ दिये गये । बस, संपादन शब्द की परिधि | 
इससे अधिक साधारण व्यवहार में नहीं मानी जाती । इसलिए 
संपादन-कळा की परिधि भी इससे अधिक बड़ी नहीं हो सकती । 
उधर जिस विषये पर चे पंक्तियां लिखी जा रही हैं बह इतनी 
“छोरी-सी परिधि में घिरा नहीं रह सकता | अतः यह आवश्यक 
प्रतीत हुआ कि कोई ऐसा शब्द संगठित किया जाय जो विषय 
का पूरा पूरा योतक हो । इसके लिए स्वभावतः दूसरे प्रचलित 
शब्द्‌ शपत्रकार” पर दृष्टि पड़ती है। पत्रकार शब्द का प्रयोग 
अंगरेज्ञी के जनेलिस्ट शब्द के वदले किया जाता हैं । में जनेलिज्म के 
जोड़ का शब्द चाहता था | इसलिए मैंने इस विषय को “पत्रकार- 
करा” के नाम से ही याद करना उचित AMT | 
पत्रकार-कला का संबंध पत्रकार शब्द से है | शब्द के साधा- 
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[ पत्रकार-कला और पत्रकार 


रण अर्थे के अनुसार पत्रकार किसी भी ऐसे व्यक्ति को कहते हैं 
जो पत्र के बनाने में सहायक हो | पत्र से यहां पर समाचारपत्र 
से अभिप्राय है। समाचारपत्र को वनाने में सहायता देनेचाला 
व्यक्ति पत्रकार कहलाता है । किन्तु समाचारपत्र के बनाने में 


कागज़ बनानेवाले, स्याही Tas से लेकर मशीन बनानेवाले, _ 


टाइप यनानेचाले, टाइप जोड्नेचाले, छापनेवाले आदि न जाने 
कितने व्यक्ति शामिल होते हैं । इसलिए उक्त ब्याख्या के अनुसार 
ये व्यक्ति भो पत्रकार ही कहे जाने चाहिए | किन्तु बात ऐसी नहीं 
है । ये सब व्यक्ति पुस्तक दनाने तथा अन्य ऐसे ही कामों में भी 
सहायक होते हैं फिर भी ये पुस्तककार नहीं कहे जाते | पुस्तककार 
उसका लेखक ही होता है । इसी प्रकार समाचारपत्र के वनाने- 
बालों में भी यद्यपि ये सब व्यक्ति होते हैं तथापि ये पत्रकार के 
सास से नहीं पुकारे जाते | पत्रकार के नाम से वे ही व्यक्ति पुकारे 


जाते हैं जिनका समाचारपत्र के लेखों समाचारों आदि से संबंध _ 


रहता है। इस काम में लेख लिखनेवाले, लेखों ओर समाचारों 
का संपादन करनेवाले, समाचार-संग्रह करनेवाले, आलोचना 
करनेवाले आदि अनेक प्रकार के व्यक्ति शामिल होते है.। अब इस 
शब्द्‌ की परिधि और भी बढ़ा दी गई दै | पाश्चात्य देशों में खीकृत 
की हुई इस शब्द की तयी परिभाषा के अनुतार वे तमाम व्यक्ति 
पत्रकार के नाम से पुकारे जाने लगे हैं जो समाचारपत्र की उन्नति 
में सहायक होते हैं। इस अर्थ-निर्देश से संपादकीय विभाग के 
कर्मचारियों के अतिरिक्त प्रबंध-विभाग के कुछ कर्मचारी तक 
35 
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पत्रकार-कला | 
पत्रकार के नाम से पुकारे जाने लगे S | इसी परिभाषा के अनुसार 


विज्ञापन-कार्य करनेवाला कर्मचारी ओर प्रबंध-संपादक आदि पत्र- 
कार कहे जाने लगे È | 


पत्रकारीय कार्यों में अनेक कार्य सम्मिलित हैं। केवल siqt- ` 


दन ही पत्रकारीय कार्य नहीं है। यह अवश्य है कि संपादन इन 
कार्यों में सबसे प्रमुख कार्य है, किन्तु सव कुछ उसीको नहीं माना 
जा सकता | भारतवर्ष के समाचारपत्रों के कार्यालयों में अधिक 
कर्मचारी नहीं होते | हिन्दी के समाचारपत्रों में तो संपादकों फे 
अतिरिक्त अधिकांश स्थानों में और कोई होता ही नहीं और 


2 रिपोटर आलोच y [६ 
संपादक महानुभाव ही संपादक, प्रुफरीडर, ु Í 


आदि सब कुछ होते है ऐसे समाचारपत्र तो बहुत थोड़े है जिन 
मैं पत्रकारीय कामों से संबंध रखनेवाळे, अनेक भिन्न-भिन्न कार्यों 
के लिए भिन्न-भिन्न कर्मचारी नियुक्त हों । किन्तु एक ही व्यक्ति 
द्वारा किये जाने पर भी कार्यों की विभिन्नता नष्ट नहीं होती। एक 
ही व्यक्ति द्वारा किये जाने पर भी सांपादन, रिपोटिंग, पर फोरीडिंग 


आलोचना, समाचार-संकळन आदि कार्यों का अलग अलग होना | 


बना हो रहता है । एक उत्तम समाचारपत्र के लिए यह आवश्यक 
होता है कि इन तमाम कामों के लिए अलग-अलग कर्मचारी E | 
कार्य-विभाजन से कर्मचारियों में निपुणता आती है और कार्य 
विशेष का सांपादन अधिक योग्यतापूर्वक होता है । एक आदमी 
सब बातों में उतनी कुशलता प्राप्त नहीं कर सकता जितनी कि वह 
एक बात में कर सकता है। इसलिए समाचारपत्रों में फर्सचारि- 
मण्डल की कमी नहीं होनी चाहिए | 
६ ४ 
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पत्रकारीय कर्मचारि-मण्डल में संपादक का स्थान सब से 
प्रधान है। पत्र की नीति का स्थिर करना, उसके लेखों आदि का 
संशोधन करना, उसमें कही गई सब बातों की ज़िम्मेदारी लेना, 
संपादक का ही काम है | सांपादक के वाद उपसांपादकों का स्थान 
आतां है। प्रधान संपादक के निर्दिष्ट आदेशानुसार समायार-पत्र 
कार्यालय का तमाम सांपादष्हीय कार्य उनके ज्ञिम्मे रहता है। 
स्थान की दृष्टि से यद्यपि ये प्रधान संपादक से fret श्रेणी के हैं 
तथापि इनका कार्ये प्रधान संपादक की अपेक्षा कहीं अधिक ओर 
उत्तरदायित्वपू् होता है | वास्तव में ये ही किसी समाचारपत्र के 
कर्ता धर्ता होते हैं। इन दो प्रधान कर्मचारियों के अतिरिक्त- 
रिपोर्टर, सांबाद्दाता आदि कुछ ऐसे कर्मचारी होते है at 
देश-विदेश में स्यान-स्थान पर भ्रमण करके समाचार प्राप्त करते 
और उन्हें पत्रों को भेजते रहते हैं। उनकी भी आवश्यकता ओर 
महत्ता कम नहीं होती | ख़ास-खास आद्म्रियों से बातचीत करके 
उनके विचार समाचार-पत्रों में देनेवाले भेट करनेवाले कर्मचारी, 
पत्रकारीय कर्मचारि-मण्डळ में एक विशेष स्थान रखते हैं । इनके 
अतिरिक्त आलोचना करनेवाले, विशेष लेख wand, आदि 


व्यक्ति भी इसी कर्मचारि-मण्डल के सदस्य होते El भाजफल | 


यह मण्डल और भी विस्तृत हो गया है। समाचार-पत्रों में प्रायः 
वित्र ओर फारटन भी निकलने लगे हे । इसलिए फोटोग्राफर 
और कारटन मेकर भी इस मण्डल से बहुत कुछ संबंधित हो गये 


है; यद्यपि अभी इनकी गणना शुद्ध पत्रकारों में नहीं हुई । इस प्रकार 
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पत्रकांर-कला | 

पत्रकार-कछाका क्षेत्र इतना विस्तृत है कि उसमें सम्पादक, 
उप सम्पादक, सहायक सम्पादक. प्रवन्ध-सम्पादक, रिपोर्टर 
संघाद-दाता, भेर करनेवाले, प्र फंरीडर, विशेष लेखक, आलोचक; 
विज्ञापन का प्रवन्ध करनेवाले, फोटोग्राफर, कारटून वनानेवाले 


आदि सय सन्निबिष्ट हो जाते हैं । 


पत्रकार और लेखक ( पुस्तककार ) में वड़ा घनिष्ट संबंध 
है। प्रायः एकही मनःशाक्ति दोनों कामों के लिए आवश्यक होती 
है। लेखक का काम भी लिखना होता है ओर पत्रकार का काम 
भी लिखनाहीं होता है। अन्तर केवल यह होता है कि एक 


पुस्तक लिखता है और दूसरा समाचार पत्र। लेखनकला एक 


व्यक्ति की अपनी चीज़ होती है और पत्रकार-कळा में व्यक्तियोंका 
पक age कार्य करता है। लेखक की पुस्तक का महत्व न्यूना- 
धिक अंशमें स्थायी होता है; परन्तु पत्रकार के कार्य में यह घात 
नहीं होती | पत्रकार फा कार्य समाचार ओर उन पर टिप्पणियां 
लिखना होता है, जिस के महत्व में स्थिरता नहीं होती । qa- 


'कारीय कार्य का महत्व अधिकांश में पत्र का दूसरा अङ्क निकलते 


निकलते समाप्त हो जाता है | इन दोनों कलाओं की मानसिक शक्ति- 
संबंधी एकता के कारण प्रायः यह होता है कि एक शक्ति दूसरी 


` को नष्ट कर देती है । कहने का तात्पर्यं यह है कि यदि मनःशक्ति 
cat दांनों कामॉके लिए एकही होती है, किसी एक की ओर लगा 


दी जाती है तो दूसरा काम नहीं हो सकता । पत्रकार-फला ओर 
लेखन-कला में एक मनुष्य एकही कला का अभ्यास कर सकता 
T ie 
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हैं | अत्यन्त अलौकिक प्रतिभासस्पन्न व्यक्तियों को छोड़कर साधा- 
रणतया यदि कोई व्यक्ति अच्छा पत्रकार है तो चह अच्छा लेखक 


( पुस्तककार ) नहीं, ओर यदि अच्छा लेखक है तो अच्छा पंत्र- 
कार महीं होता । 


पत्रकार पूरा योगी होता है। उसकी दशा करोब-करीष उस 
मुनि की सी हो जाती है जिसके संबंधमें कहा गया है, “या 
निशा सर्च भूताना तस्यां जागति संयमो | यस्याँ जागति भूतानि 
खा निशा पश्यतो सुने; ” पत्रकारके लिए रात दिन काम रहता 
है। इस वात का कोई ठिकाना. नहीं होता कि कब कौन-खी 
आवश्यकता आ जाय ओर उसे FAT करना पड़े। वह सदा काम 
के लिए. तैयार रहता है। जब सारा संसार घोर निद्रा में पड़ा 
होता है तबभी वह कायं करता हुआ पाया गाता हैं ओर जब सब 
काम करते होते हैं तब भी वह काम फरतेद्दी पाया जाता है। 
रात-दिन उसके लिए बराबर होते है. । अपनी धुन में मस्त, सिद्ध 
योगीकी भांति वह न रात देखता है न दिन; खुबह देखता है न 
शाम, धूप देखता है न oie, पानी देखता हैन आग, युद्ध 
देखता है न शान्ति, शत्रुता देखता है न मित्रता, हर समय ओर 
हर परिस्थिति में अपने काम में ही अनुरक्त रहता है। उसे न 


खानेकी परवा होती है न पहनने की | अदस्य उत्साह के साथ aE कः 


सदा अनवरत परिश्रम किया करता है। उसका हदय बड़ा 
कोमल होता है । संसार की छोरी से छोरी घटना से वद प्रभा- 


चित हो जाता है। जीवनके नानाविध संघर्षण. उसमें विचित्र 
“9 
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प्रभाव डालते हैं। उस प्रभावसे वह इतना अधिक व्यप्र हो उठता 
है कि क्रोंच-बध घटना से द्रवीभूत महर्षि बाल्मीकि की भांति उसे 
( उस प्रभावको ) दूसरों पर व्यक्त करने के लिए बह छटपटाने 
लगता है ओर फिर जब तक औरों पर उस प्रभाव का प्रकाश 
- डाळ नहीं लेता तब तक शान्त नहीं होता। उसका हृदय बहुत 
कठोर भी होता है। अपने aga से विचळित होना वह जानताही 
_ नहीं। लोभ से ललचाता नहीं, धमकियों से घबड़ाता नहीं, 
निन्दा से ऊबता नहीं, प्रशंसा से पिघलता नहीं, wea डरता 
महीं ओर अपमानसे खिन्न होता नहीं। प्रलोभनोंको ठुकराकर 
भत्सेनाओं की अवहेलना कर, यन्त्रणाओं की परवा न कर अपना 
तन, मन, धन, तथा ओर सब कुछ खाहा करके भी वह अपने 
SET पर दृढ़ रहता हें । ईसा की भांति सूली की तख्ती से 
मोरध्वज की भांति आरा की धार से और मोराबाई की भांति 
बिष भरे प्याले की तह से वह एक ही बात पुकारा करता है-- 
वही अपना निश्चय, अपना ge सडूल्प ! 
पत्रकार का काम बडा टेढ़ा है। इस में प्रवेश करने फे पहिले 
खूब सोच-समझ लेना चाहिए। लार्ड मालें ने एक भोज में 
| कहा था कि भें किसी नवयुवक को यह सलाह नहीं देता कि वह 
पत्रकार बने | में लार्ड माळे की उस सलाह को दुहराना 
चाहता हूं | इस काम में बड़े त्याग, बड़ी लगन, बड़े परिश्रम, और 
बड़ी जिम्मेदारी की ज़रूरत है, जो साधारणतया बहुत कम लोगों 


में पायो जाती है | भारतवर्ष के लिए तो यह काम और भी कठिन 
८ 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


[ पत्रफार-कला ओर पत्रकार 


है । अपने, विरोधियों के वार, अधिकारियों के प्रहार, कानून की 
Mz ओर अपने ही आदमियों की सख्तियाँ झैलनी पडती है । 
यह जो है सो तो है ही, इस के अछावा, यहाँ पर शिक्षा का इतना 
अधिक अभाव है और समाचारपत्रों की महत्ता से लोग इतना 
अधिक अपरिचित हैं, कि किसी पत्र को निकाल कर व्यापारिक 
दृष्टि से चला सकना तक afer होता है, ओर ऐसी दशा में qa- 
सश्चालक के लिए यह कठिन हो जाता है कि वह अपने पत्रकारों 
को उचित पुरस्कार दे सके, जिसका परिणाम यह होता है कि 
यहाँ के पत्रकारों की आय इतनी कम होती है कि आर्थिक GEE 
से उन्हें कभी छुटकारा ही नहीं मिळता ओर कभी-कभी at नोबत 
यहाँ तक भाती है कि उन्हें अपना भरण पोषण करना तक अस- 
स्भव हो जाता है। ऐसी दशा में इस FB, पेचीदे मार्ग में कदम रखने 
के लिए किस को सलाह दी जाय? ag काम तो,--कम-से-कम 
इस समय, उन्हीं लोगों के करने का है जिन में कोई विशेष अन्त- 
दाद हो जो उन्हें चेन न लेने देता हो, जिन के हृदयों में एक age 
लगन हो, जिस के सामने घे आय-व्यय को गिनते ही न दो, जिन 
में त्याग, ओर सहिष्णुता की बह प्रज्वलित भावना हो फि बडे-से 
बड़े कष्ट ओर बड़ी-से-बड़ी हानियाँ भी तुच्छ द्खिलाई पड़तो हों, 
ओर जो ळोक-सेवा के महत्तम आदर्श पर ळौ लगाए हुए काम, 
क्रोध, लोभ, मोह, मद ओर मात्स्य से दूर, निर्विकार चिस से 
निर्दिष्ट स्थानकी ओर दृढ़ता-पूर्वेक आगे बढ़ना ही अपने जीवन 
का एक मात्र उद्देश बना चुके हॉ | ऐसे ही लोग इस फाम के पात्र 
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हैं और जब तक किसी मनुष्य में इन gee शुणों का समावेश 
न हो जाय तब तक उसका पत्रकार के गहनतर कार्य में हाथ न 
डालना ही अच्छा है। उन लोगों को तो, जो केवळ १० से ४ बजे 
तक काम कर के निश्चिन्त हो जाना चाहते हों, जो लखपती और 
करोडपती होने के खप्न देखते हों, जो खुख के साथ गार्हस्थिक 
जीवन का उपभोग करना चाहते हों, जो बुढ़ापे,में अपने कमाए 
हुए धन के बूते पर चादर तान कर खुख की नींद सोना चाहते हों, 
और जो अन्य सांसारिक आमोद-प्रमोद्‌ के साथ जीवन बीताना 
चाह ते दों, इस कंरीले रास्ते पर भूल कर भी कदम न दैना 
चादिए | 
किन्तु परिस्थिति ठीक इस के प्रतिकूछ है। लोग एल काम की 
ओर aga अधिक आकृष्ट हो रहे है । वे इसे हँसी-खेल ही समझते 
हैं । साधारण शिक्षा का पाव्यक्रम समाप्त करते ही; यदि उन में 
दों अक्षर लिखने की शक्ति हुई तो, वे फौरन इस ओर दौड़ पड़ते 
हैं। और बिना उस की पात्रता प्राप्त किये ही उसमें हाथ पेर फेंकने 
छगते है। बात यहीं से समाप्त नहीं होती। उनकी सब से बड़ी 
गलती तो यह होती है कि वे इस मार्ग पर पैर रखते ही आसमान 
फाड़ डालना चाहते है। वे किसी समाचार पत्र के दफ्तर में एक 
साधारण रिपोर्टर या संवाददाता हो कर काम करना पसन्द नहीं 
करते, वरन्‌ सीधे संपादक या यदि यह उतना Gea न हुआ तो 
उपसंपादक तो जरूर होना चाहते हैं| कमी-कभो तो किसी 
प्रचित पत्र में एस प्रकार का स्थानं न पाकर वे नया पत्र तक 
१० \ 
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. निकालने की धृष्टता कर बैठते हैं; किन्तु किसी हालत में संपादक 
से नीची जगह पर काम करने के लिए तैयार नहीं होते । ऐसे 
लोगों के असफल होने कौ सदा आशंका रद्दती है और साधारण 
अनुसव से यह बात सिद्ध भी की जा चुकी है कि ऐसे लोग- 
जिन में अत्यंत असाधारण प्रतिभा और योग्यता होती है उन 
मनुष्यों को छोड़ कर प्रायः सब--असफल ही होते है.। चात भी 
ठीक है | दौड़ने फे पहिले चलना सीखना चाहिए | सीढ़ी का एक 
एक डंडा पकड फर ही ऊपर Seat चाहिए | रिपोर्टर आदि छोटे 
स्थाय से शुरू करके ही वढ्ते-बढ़ते संपादक बनने का प्रयत्न 
करना चाहिए, एकबारगी नहीँ | अत्यधिक महत्वाकांक्षा अनिष्ट 
दोती हैं। जिन विचारों में प्रौहता नहीं होती वे कोई शक्ति नहीं 
रखते | ste विचार लेकर कोई मनुष्य सम्पादकीय विचार नहीं 
प्रकट कर सकता ओर यदि घह ऐसा करता है तो अनधिकार चेष्टा 
करता है और अपने इस कार्य से न केवळ अपने-आप को दरन्‌ 
देश को भी हानि पहुंचाता है। इस लिए जब तक सम्पादकीय 
कार्य का अनुभव न हो जाय और विचारों में Near न आ जाय 
तयं तक सम्पादक बनने की महत्वाकांक्षा करना श्रेयस्कर होने 
छो अपेक्षा कहीं अधिक हानिकर होता है। 

पत्रकार के लिए शिक्षा सम्बन्धी किसी असाधारण 

योग्यता की आवश्यकता नहीं होती | यह आवश्यक नहीं है, कि 

पत्रकार की' हैसियत से सफलता प्राप्त करने के लिए सठष्य फो 

असाधारण far होना चाहिए | जो कुछ आवश्यक है वह 
"११ 
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यह है कि उस में इतना साहित्यिक ज्ञान हो कि वह रोजमर्रा ` 
aware की भाषा में समाचार लिख सके ओर साधारण चुद्धि- 
मानी और सध्याई के साथ, स्पष्ट शब्दों में उन पर अपने विचार 
'प्रकट कर सके | उस के लिए धुरन्धर पंण्डित होने की अपेक्षा 
agya होना अधिक आवश्यक होता है | फिर भी इस में सन्देह 
नहीं कि जो मनुष्य बहुश्रुत होने के साथ जितना अधिक विद्वान 
होगा ag उतनीही योग्यता से काम कर सकेगा। किन्तु साधार- 
णतः पत्रकारों के लिए यही आवश्यक होता है कि घे किसी एक 
विषय का अधिक ज्ञान प्राप्त करने की अपेक्षा अधिक विषयों का 
थोड़ा बहुत ज्ञान रखें | अंग्रेजी लेखकों के शब्दों में पत्रकार को 
समस्त विषयों का कुछ, ओर कुछ विषयों का समस्त ज्ञान होना 
चाहिए। (A journalist should know something of 
everything and everything of something) किन्तु 
समस्त विषयों में गति रखना मनुष्य के जैसे अल्प जीवन के लिए 
संभव नहीं.होता इस लिए सब विषयों का ज्ञान न होने पर भी 
हताश न हो जाना चाहिए | पत्रकार का काम इस से भी चल 
सकता है कि जिन विषयों का ज्ञान उसे न हो उन विषयों फे 
संबंध में ae यह जानता हो कि उनका ज्ञान कहां से प्राप्त हो 
सकता है | उस में सब कुछ जानने की बड़ी विलक्षण जिशांसा 
होनी चाहिए। संसारकी उपेक्षा के :दाशेनिक विचार उसके 


` लिए कदापि श्रेयस्कर नहीं | वे व्यक्ति जो यह कह कर कि हमें 


aga घटना से क्या पड़ी है, किसी घटना के सम्बन्ध में उपेक्षा 
१२ 
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प्रकट करते हैं, पत्रकार बनने के योग्य नहीं होते | पणकार को 


तो घटनाओं ओर उन के कारणों, परिणामों की उंधेड़ चुन में रात 
दिन लगा रहना चाहिए | 


पत्रकारों की योग्यता ओर उनके शुणों की गिनती गिनाना 
बहुत कठिन है | उनके शुण प्रायः नैसर्गिक होते हैं। फिर भो 
बहुत अभ्यास करने से भी वे प्राप्त किये जा सकते हैं। सश्चरित्रता 
वाक्पटुता, सौम्यभाव, आशावादिता, सत्यता, दया, दूरवशिता, 


साहस, विवेकशक्ति, उत्तरदायित्व की भावना, सावधानो, तत्प- 
ये मनुष्य में पेदा नहीं किये जा सकते किन्तु न्यूनाधिक मात्रा 
में ये सब मनुष्यों में विद्यमान: अवश्य रहते हैं । इसलिए यहि 
इनका निरंतर अभ्यास किया जाय तो ये खिळ अवश्य उठेंगे।* 
समय पर निर्धारित क्रमानुसार काम करने की आदत भी एक 
नैसर्गिक शुण है | यह गुण पत्रकार के लिए शायद सबसे अधिक 
आवश्यक होता है | पत्रकार बनने की इच्छा रखनेवालों को इसका 
अभ्यास विशेष रूप से करनाचाहिण | इसी प्रकार किसी काम को 
शीघ्रतापूर्वंक समाप्त करने की आदत भी पत्रकारों के लिए बहुत 
लाभप्रद गुण È । किन्तु इस गुण के संबंध में इतना ध्यान रखना 
चाहिए कि शीघ्रता की धुन में काम की अच्छाई का भोग न लग 
जाय | काम की अंच्छाई के साथ यदि शीघ्रता हो, तो छाख अच्छा 
किन्तु काम को .बिगाड़ कर शोध्रता करना कदापि RAER नहीं 
होंता | एक बात की ओर और भी ध्यान रखना चाहिए | बह यह 
१३ 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 
'पत्रकार-कला | 


कि पत्रकार जनता का विश्वासपात्र सेवक होता है, और जिस 
प्रकार एक स्वामिभक्त सेवक को अपनी विश्वासपात्रता कायम 
रखने की जरूरत होती है उसी प्रकार जनता के इस सेवक को भी 
अपनी विश्वासपात्रता सर्वेब्ययेषपि बनाये रखनी चाहिए । विश्वा- 
सघात करना ऐसे ही महा पाप है, फिर इस अत्यन्त उत्तरदायित्व 
और महत्वपूर्ण कार्य में तो वह महान्‌ से भी महानतर पाप है। 
पत्रकारोंके लिए यह भी बहुत आवश्यक होता है कि उनकी स्मरण- 
शक्ति बहुत तीब्र और बहुग्राही हो अर्थात्‌ ऐसी हो जो बहुत सी 
वालों को धारण कर सकती हो और धारण कर सकती हो, अल्प 
काल के लिए ही नहीं चिरकाल के लिए | सब वाते 'नोटचुक' सें 
दर्ज नहीं को जा सकतीं कि जब लिखने a तव नोटबुक खोळ- 
कर सब बातें जान ळें, ओर न सब किताबों के गद्दर हो सब जगह 
प्राप्त होते हैं कि अवश्यकता पड़ने पर उनकी मदद मिले । TA- 
कारों के लिए इस प्रकार के अनेक अवसर आते हें, जब कागज 
कलम के अलावा उनके पास ओर कुछ नहीं द्दोता | ऐसे अवसरों 
UL उन्नत स्मरण शक्ति ही काम आती है। 
पत्रकार को अन्य आवश्यक योग्यताओं के साथ-साथ प्रेस- 
संबंधी उन तमाम बातों को जानने की भी जरूरत होती है जिनसे 
पत्र बनने में सहायता मिळती है । उसे अधिक से अधिक मित्र 
बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। अपना व्यवहार उसे ऐसा मधुर 
बना लेना चाहिए जिससे शत्रु तो कोई हो ही नहीं | अक्षर सुन्दर 


ओर साफ लिखने का अभ्यास भी पत्रकार के लिए. बहुत लाभ 
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की वस्तु होती है । यह सरलतापूवेक प्राप्त भी किया जा सकता 
है, सिर्फ थोड़ो-सी सावधानी की जरूरत है | इसके अतिरिक्त 
जसे अन्य feet से संबंध रखने वाले लोगों को तद्विषयक विशे 

षां के जीवनचरित्र पढ़ने को जरूरत होती है वैसे ही पत्रकारों के 
लिए भी अच्छे-अच्छे पत्रकारों के जीवनचरित्र पढ़ने की आवश्य- 
कता होती है। इससे उन्हें नथा उत्साह मिलेगा । पत्रकारों के 
लिए यह नितांत आवश्यक होता है कि वे अधिकाधिक समाचार- 
पत्र पढ़ने के आदी हों। पणव्कारीय कार्य में नये-नये प्रवेश करनेवालों 
के लिए तो यह aga ही अधिक आवश्यक होता है कि चे अधिक 
संख्या में समाचारपत्र पढ़े' ओर उनके मुख्य लेखों पर खास तौर 
से मनन कर | खास-खास पत्रों के संबंध में तो उन्हें यह नियम 
वना लेना चाहिए कि उन पत्रों का एक-एक अक्षर वे पढ़ जाया 
करें | इन योग्यताओं ओर गुणों के साथ यदि पत्रकार में साधा- 


रण फोटोग्राफरी की योग्यता भो हो, तो उसके काम में अधिक 
सहायता मिल सकती है | 


प्रकार अनेक हो गये हैं | विदेशों में तो उनको संख्या बहुत 

at अधिक है । हमारे देशा में भी उनकी संख्या बढ़ रही है। विदेशी 
पश्रकारो की गणनां करने की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती | 
किन्तु अपने यहां के फ्ञकारों का स्मरण किये बिना भी नहीं रहा 
जा सकता | अपने यहाँ के प्रचीनतम पत्रकारों का उल्लेख करते 
हुए श्रीनरदेव शास्त्री ने कुछ दिन हुए एक लेख में (स्मरण नहीं, 

` कि वह किस पत्रिका में निकला था ) व्यासादिक ऋषियों को 

| १% 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 

पत्रकार-कला ] 

पत्रकार बताया था | द्वितीय गुजराती-पत्रकार परिषद्‌ के सभा- 
पति, गुजराती भाषा के प्रसिद्ध 'गुजराती' पत्र के खुयोग्य संपादक 
श्रीमणिलाल इच्छाराम देशाई ने भो अपने भाषण में 
'गहमीकि व्यासादि ऋषियों को पकार कहा है | बात कुछ अंशो 
में भले ही ठीक माळूम हो, किन्तु मेरी समक से इन महर्षियो को 
पशकरों की श्रेणी में गिनना उचित नहीं है । वाल्मीकि, व्यासादि 
ऋषियों ने ग्रन्थों का लेखन ओर संपादन अवश्य किया ओर 
इसलिए वे लेखक ओर संपादक थे, इस से भी इन्कार नहीं किया ' 
जा सकता | किन्तु उनका वह महान्‌ काम उस धेणी का काम 
नहीं था जिस श्रेणी के काम का जिक्र वतमान पत्नकार-कला में 
किया जाता है | ऊपर कहा जा चुका है कि पत्नरकार-कळां का 
महत्व प्रायः अद्पकालिक होता है। उन महषियों का काम अल्प- 
कॉलिक तो कया स्थायी और शाश्वत था । इसलिए ओर इसलिए भी 
कि वर्तमान पत्रकार-कला का उद्गम उन महर्षियों के कार्यों के आधार 
पर नहीं हुआ, वे पत्रकार कहे जाने योग्य नहीं माने जा सकते । | 
इन महापुरुषों की गणना शीर्ष्थानीय अन्थकारों में ही शोभापाती 
है ओर वहीं उनका विशिष्ट स्थान होना भी. चाहिए । हमारे 
यहां aster का प्रादुर्भाव अभी थोड़े समय पहिले का है ओर 
वास्तविक पत्रकार-कला तो खगोय शिशिरकुमार घोष, खर्गीय 
लोकमान्य तिलक, खर्गीय मोतीलाछ घोष, स्वगीय सर सुरेन्द्र 
नाथ बैनजों आदि के जमाने से प्रारम्भ हुई। श्रीसुब्रह्मण्य ऐयर, 
श्रीरामानंद चेटर्जा, श्रोचितामणि, भ्ीनटराजन, आदि इसी युग के 
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प्रसिद्ध पत्रकार È | पशकार-कळा की Safa करने में इन महा- 
रथियों ने बड़ी सहायता दी है । श्री एन० सी० केलकर, लाला 
लाजपतराय, म० गांधी आदि से भी इस विषय में अमूल्य 
सहायता प्राप्त हुई ओर हो रही है | 


हिंदी में जिन महज्ञनों ने पत्रकार-कला को saa किया है, 


उम में स्वर्गीय भारतेन्दु हरिशचन्द्र, स्वर्गीय ae of, enifa | 
श्रीवालकृष्ण भट्ट, स्वर्गीय राधाचरण गोस्वामी, स्वर्गीय दुर्गाप्रसाद । 
जी, स्वर्गीय वाळसुकुन्द गुप्त, ्रीअग्ूतलाळ चक्रवर्ती, स्वर्गोय प्रताप! 
नारायण मिश्र, स्वर्गीय माधवराव सप्रे, के नाम विशेष स्थान a 
है। इस श्रेणी में एक महा पुरुष का नाम लेना अभी ओर वाकी है । 
वह है आचार्य श्रोमहाबीर प्रसाद द्विवेदीजी का नाम | द्विवेदीजी ने 
इस कला की प्रवाह धारा ही मोड़ दी | सरखती के सजे हुए परळ 
पर अपनी ओजखिनी लेखनी द्वारा आचार्य महाबीर प्रसादने TA- 
कार-कला का एक नया ही रूप सामने ला उपस्थित किया । नये 
आकार-प्रकार में नये ढंग से मासिक पत्र निकालने का आदि श्रेय 
आपहो को है । दविवेदीजी की सेवाएँ. इख विषय में बहुत बड़ी है, 
और. हिंदी-संसार उनसे कभी ऊण नहीं हो सकता | इन खञ्जनो 
के अतिरिक्त श्रीअस्बिका प्रसाद वाजपेयी, श्रीकृष्णकान्त माळ- 


वीय, श्रीसुन्द्रछाल, औगणेशशङ्कर विद्यार्थी, श्रीमालनलाल चतुः | 


वेदी, औीबाबूराव विष्णुपराड़कर, लक्ष्मण नारायण गद्‌, श्रीश्री 

प्रकाश, भ्रीराजेन्द्र प्रसाद, श्रीपुरुषोत्तमदास AISA, श्री वी एख० 

पथिक आदि सञ्जनों ने इस कलाकी उन्नति के लिए बहुत कुछ 
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किया ओर बराबर करते जा रहे हैं। श्रीमहादेव प्रसाद सेठ को 
इस कला के एक विशेष अंग को ला उपस्थित करने का श्रेय है। 
यद्यपि 'रमता योगी? ओर 'मनखुखा” की कृपा से हास्य-पूर्ण 
टिप्पणियों से सजे हुए समाचारों का प्रकाशित होना पहले ही से 
शुरू हो गया था तथापि विशेष रूपसे ऐसे समाचारों से सजे हुए 
पको निकालने का श्रेय सेठजी को ही है। श्रोनवज्ञादिक लालजी 
श्रीवास्तव के मूल्यवान सहयोग से सेठजी ने इस दिशा में काफी 
काम भो किया | श्रीविश्वस्भरनाथ शर्मा कोशिक ने भी गल्पात्मक-- 
मासिक पञ निकालकर एक नया काम पेश किया था, किन्तु 
डुर्भाग्यवश वह चल न सका | इसके पहिले से भी दो एक ऐसे प 
निकलते थे; जिनमें से कुछ अब तक चल भो रहे हे । किन्तु 
कोशिकजी का पत्र अपने ढंगका निराळा था | 
हमारे यहां के बहुत से पत्रकार विदेशों में पड़े ga है। कुछ 
तो अपने निजी कारणोंसे ओर अधिकांश विदेशी शासन के पापके 
कारण विदेशों की खाक छान रहे है । राजा महेन्द्र प्रताप! श्री 
एम्‌० पन्‌० राय, लाळा हरदयाळ, Slo तारक नाथ दास, So 
सुधीन्द्र बोस, थ्री सेयद हसन, सोट निहाल सिंह आदि न जाने 
“कितने योग्यतम पत्रकार बाहर पड़े हुए हैं | यदि हमारी यह ag- 
मूल्य विभूति यहां होती, तो आज हमें न जाने कितना लाभ प्राप्त 
` हुआ होता | किन्तु पराधीनता की परसन्तापिनी राक्षिसिणी यह 
कब होने देती है! हमारे सोभाग्य का वह बहुत बड़ा दिन होगा 
जब पराधीनता को बेड़ियों को काटकर इम अपने इन निर्वासित 


(८-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


[ पकारत्र-कला ओर पत्रकार 


नररत्नों को अपने बीचमें ला सकेंगे, ओर इनकी शानमाला, विचार 
प्रोढता और अनुभव से अपनी पत्रकार-कलाको समुन्नत ओर 
gaa कर सकगे | 


व 


& 


san 
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EAFF 
( ऐतिहासिक gna ) 
— be 


संसार के वर्तमान वातावरण में समाचार-पत्रों का स्थान 
कितना महत्वपूर्ण है, यह वतलाने की आवश्यकता नहीं । भारत 


बे को वात तो मैं नहीं कहता, किन्तु विदेशों में बड़ी-बड़ी 


संधियाँ करवा देना और बड़े-बड़े युद्ध छिड़वा देना वहां के समा- 
चार पत्रों का एक आसानसा काम होता है | इसीलिए विदेशों में, 
राष्ट्र के प्रसिद्ध तीन अंगों--पू“जी-पतियों, पुरो हितों और जन-साधा 


` उपेक्षा सी करते थे | वे समाचार-पत्रों का पढ़ना और अपने 


सथ के कोई समाचार उन में छापने के लिए भेजना अपनी शान. 
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के खिलाफ समभते थे | किन्तु अब यह वात नहीं रही | अव तो 
समाचार-पत्रों का पढ़ना बड़े बड़े सत्ताधीश ओर भी आवश्यक 
समझने लगे है । क्योंकि उन्हें सदा इस बात की चिन्ता रहती 
है कि फहीं कोई समाचार ऐसा तो प्रकाशित नहीं हो रहा है जो 
उनकी स्थिति के संबंध में कोई भ्रम फैला रहा हो । ओर जब 
इस प्रकार का कोई समाचार प्रकाशित होता है, तब वे शिप्नता- 
पूर्वक उसका विरोध करवाते हैं 1 इस प्रकार समाचार-पत्ों की 
महत्ता अब प्रायः सभी मानने लगे हैं | 
इन पंक्तियों में इसी महत्वपूण विषय पर कुछ लिखने का 
प्रयत्न किया जायगा । यह समाचार पतों का एक ऐतिहासिक 
' पर्यालोचन सा होगा | किन्तु विषय में प्रवेश करने के पहिले, 
स्थान परं, “समाचार-पश” शब्द पर थोडा-सा प्रकाश डाल दैना 
अनुचित न होगा | समाचार-पत्नों का नाम साचार-पत्र ही क्‍यों 
पड़ा, समाचार- ग्रन्थ, समाचार-पुस्तक, समाचार-लेख आदि नाम 
इसे क्‍यों न दिये गये, यह एक जानने योग्य बात है। समाचार- 
पत्र नाम की सम्पत्ति हमने अंग्रेजी शासकों से प्राप्त की है । अंग्रेजी 
में समाचार प्रों को न्यूज़ पेपसे के नाम से पुकारते है। हिन्दी 
में न्यूज़ पेपर्स का अर्थ समाचार-पत्र होता है। होता है । हमने वही शब्द 
_अपने लिए ग्रहण कर लिया है.। इसलिए हिन्दी में इस शब्द के 
इतिहास में कोई रहस्य नहीं; किन्तु अंग्रेजी में इस शब्द का खासा 
मनोरक्षक इतिहास है । पहिले अंग्रेजी में समाचार पशों का नाम 
न्यूज़ पेपर नहीं था जैसा आगे के वर्णन से माळूम होगा | पहिले 
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समाचार-पत्नों का जन्म विशेष कर्मचारियों या संवाददाताओं 
द्वारा अधिकारियों के पास भेजे जाने वाली ARN से हुआ। 
ये चिद्दियां एक साथ जिल्द बांध कर सार्वजनिक मिसळ (Public 
Record) की भांति रखी जाती थीं। इसलिए पहिले इनका 
नाम न्यूज़ बुक ( समाचार ग्रन्थ ) रखा गया | फिर जब एक 
संवाददाता अनेक अधिकारियों के पास समाचार चिट्टियां भेजने 
लगा तब इसका नाम न्यूज लेटर ( समाचार fast) तथा 
` कुछ ओर आंगे चल कर न्यूज़ शीट ( समाचार कागज ) पड़ा | 
इसके बाद धीरे धीरे समाचार-पत्नों की विशेष उन्नति हुई, और 
इनका नाम न्यूज़ पेपर ( समाचार-पत्र ) पड़ा । हिन्दी ने इसी नाम 
फो अपना लिया | 
समाचार-पत्रों के जन्म फे. सम्बन्ध में कहा जाता है कि 
पहिले जब समाचार-पत्र न थे, तव यह चलन था कि राष्ट्र के बड़े 
बड़े अधिकारी, अपने आदमी विशेष स्थलों पर नियुक्त कर देते 
थे। ये लोग अपने स्थान की ख़ास खास बात पत्र के रूप में लिख 
कर अधिकारियों की सूचना के लिए भेजा करते थे। धीरे धीरे 
व्यय-भार से बचने के विचार से एक से अधिक अधिकारी एक 
ही आदमी से समाचार मँगवाने लगे | दूसरी ओर ऐसे आदमी भो 
यह प्रयत्न करने लगे कि वे अकेले ही कई अधिकारियों को समा- 
चार भेज कर अधिक धन उपार्जन करें | इस प्रकार 
काम करने से एक ओर तो अधिकारियों को लाभ हुआ-वे अलग 


अलग आदमी रखने का अधिक व्यय भार उठाने से बचने लगे, 
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दूसरी ओर इस प्रकार के संबाद-दाताओं की आमदनी भी, 
कई अधिकारियों से थोड़ो-थोड़ी सहायता मिलने के कारण बढ़ 
गयी | इसका परिणाम यह हुआ कि इस प्रकार के संवाद्‌-दाताओं 
की संख्या बढ़ने लगी | एक-एक संवाद-दाता के पाख कई अधि- 
फारियों का काम आ जाने से एक ही समाचार कई बार लिखने 
की जरूरत पड़ने लगी | ओर इसी प्रकार जब चिट्टियों की संख्या 
बहुत अधिक होगयी ओर छापेज़ानों का आविष्कार हो गया, तष 
संचाददासागण अधिक परिश्रम से वचने के लिए fafat soar 
कर अधिकारियों के पास भेजने लगे | इन्हीं चिट्टियों ने आगे चळ- 
कर समाचार-पत्रों का रूप धारण किया। इन चिट्टियों में लड़ाई 
को खबरें, चुनाव को वाते, खेल-कूद की सूचनाएँ, आग आदि 
दुर्घटनाओं के समाचार भेजे जाते थे। ये eat सावंजनिक' 
मिसलों के रूप में सुरक्षित रीति से रखी जाती थीं। कभी-कभी 
तो यह भी होता था कि एक प्रांत के अधिकारी दूसरे प्रांत के 
अधिकारियों को सूचना देने के विचार से इन चिट्टियों को भिन्न- 
भिन्न खानों में भेजते भी थे । इस प्रकार पत्रों के विभिन्न स्थानों 
में भेजने की भी नींच पड़ गई थी, ओर समाचार-पत्रों के अनुरूप : 
सव सामान तैयार होगया था । फिर अनुकूल समय पाकर वे 
वास्तविक समाचार-पत्रों के रूप में सामने आये । अब वे केवळ 
अधिकारियों के पास भेजी जानेवाली चिट्टियां ही नहीं रहे वरन 
एक सार्वजनिक संपत्ति हो गये है। 

 समाचार-पत्र की परिभाषा भिन्न-भिन्न लोग भिन्न-भिन्न रूप 
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से करते हैं | इंगळैण्ड का न्यूज़ पेपर लायबळू रजिस्ट्रेशन एकु इस 
की परिभाषा इस प्रकार करता है:-- 
Any paper containing public news, intelligence 
or occurrences or any remark or observations there- 
in printed for sale and published periodically or in 
parts or numbers at intervals not exceeding 26 
days 
अर्थात्‌ कोई भी पर्चा समाचार-पत्र कहा जायगा, .बशरतें कि 
उसमें सार्वजनिक समाचार सूचनाएँ या घटनाएँ छपी हों, अथवा 
इन समाचारों के संबंध में कोई टीफा-टिप्पणी हों, और बह एक 
> निश्चित अवधि के बाद, जो २६ दिन से अधिक कोन हो, विक्री के 
लिए प्रकाशित होता हो । 
ब्रिटिश पोस्ट आफिस फे नियमों में समाचार-पत्र की यह 
परिभाषा दी गयी है: | 
Any publication printed and published in num- 
bers at intervals not more than seven days consis- 
ting wholely or in parts of political or other news 
or of articles relating thereto or of other current 
topics with or without advertisement 
' अर्थात्‌ ऐसे परचे, जो निश्चित अवधि के बाद, जो ७ दिन से 
अधिक की न हो, प्रकाशित होते हों और जिनमें राजनीतिक या 


अन्य प्रकार के समाचार या उनके संबंध के लेख प्रकाशित होते 
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हों, समाचार-पत्र माने जायेंगे, चाहे उनमें विज्ञापन दो या न हो! 
भारदीय प्रेस एक्ट में समाचार-पत्रो की परिभाषा इस 
प्रकार दी गई ही:- पाड paper means any periodical 
work containing public news or comments on 
public news 
अर्थात्‌ समाचार-पत्र ऐसे किसी भी खामयिक पश 
को कहते हैं, जिसमें सार्वजनिक समाचार होते हैं था ad- 
जनिक समाचारों पर टीका टिप्पणी दी हुई होती है । 
साधारण व्यवहार में समाचार-पत्र उस पत्रको कहते हैं जो 
रोजाना या अधिक से अधिक हपतावार प्रकाशित होत! है ओर 
जिसमें प्रधानतया प्रचलित घटनाओं के समाचार या उनपर की 
गयी टीका टिप्पणी आदि छपी रहती हैं | सप्ताहसे अधिक अवधिमें 
प्रकाशित होने वाळे पत्र समाचार-पत्र नहीं कहलाते | उन्हें प्राक्षिक 
मासिक, त्रैमासिक पत्र आदि के नाम से पुकारा जाता है ओर 
उनमें समाचारों की अपेक्षा विशेष विषयों पर लिखे गये लेखों का 
बाहुल्य होता है। समाचार-पत्र ओर सप्ताह फी अवधि से अधिक 
समय के बाद प्रकाशित होनेवाले पत्रों में यह अन्तर होता है कि 
समाचार-पत्रों का महत्व अधिकांश में अल्पकालिक होता है. और 
उनका स्थायी | 
समाचार-पत्रों के इतिहास के आदि काळ के सम्बन्ध में कोई 
बात निश्चित रूप से सामने नहीं आयी | कोनसा समाचार-पत्र 
पहिले निकला, इसका कोई सप्रमाण उत्तर नहीं मिळता | To 
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नन्दकुमार देव शर्मा अपनी “पत्र-सम्पादन कला” नाम की पुस्तक 

में उस किंबदन्ती को अधिक मान्य समकते है, जिसके अनुसार 

कहा जाता है कि सब से पहिळे चीन का “किङ्कचाउ” नामक 

समाचार-पत्र प्रकाशित हुआ । एनसाइक्लोपिडिया ब्रिटेनिका 

के न्यूज़ पेपर शीर्षक लेख के लेखक चाइनीज़ पेकिङ्ग गजट' 

और 'रोमन एकटा डिओरना (Roman Acta Diorna) नामक 

पत्रों को सबसे पुराने पत्र मानते हैं। किन्तु वे निश्चित रूपसे 

किसी विशेष पत्र की प्राचीनता नहीं सिद्ध कर सके । जहां तक 

प्राचीनता सिद्ध करने की बात है, वहां तक पण्डित नन्दळुसारदेव 

जी भी असफल ही रहे हैं। उन्होंने सिद्ध करने की Sur ही नहीं 

की | शायद उसकी आवश्यकता भी नहीं | एनसाइक्लो पिडिया 

ब्रिटेनिका के उपर्युक्त लेखक महाशय ने मन्थली We न्यूड! 
नामक पत्र का पता लगाया है | कहते हैं, यह पत्र छठी शताब्दीमें 
चीन को राजधानी पेकिङ्ग से निकलता था, इसके वाद पेकिङ्ग 
गजर नामक पत्रकी खोज मिळती है। इस पत्रका समय एनसाइक्ो- 
पिडिया व्रिटेनिका के अनुसार ६१८-६०५ है, परन्तु do नन्दूकु- 
मारदेव शर्मा अपनी पुस्तक में जो संवत्‌ १६८० में प्रकाशित हुई 
है, लिखते हैं, कि पेकिङ्ग गजर 'एक? चष से निकलता है। सुभे 
शर्माजी की पुस्तक में छापे की कुछ गलती मालूम होती हैं । इस 
का सबसे सवल कारण यह है कि शर्माजी आगे चळकर लिखते È 
कि इस पत्रके सत्रह संपादक अव तक फांसी पर ₹टकाये जा 
चुके है । एक साल की अवधि में १७ संपादफों को फांसी देदेने 
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की यात समभने में नहीं आती | अस्तु | समाचार पत्नो का सुदूर 
भूतकालिक इतिहाल अन्धकारमय है । पहिले नियमित रूप से 
समाचार पत्रोंका कोई प्रवन्ध भी नहीं था । उनका वास्तविक 
_ जन्म छापेखाने के आविष्कार के साथ इुआ। किन्तु 
पहिले पहिल वे wat से प्रकाशित gu, इस संबंध के 
मत-मेद हैं। कुछ लोग यूरोप को ओर कुछ चीन को पत्रों 
का प्रथम जन्म-स्थान मानते हे. । इस संबंध में चीन का 
पक्ष अधिक cis है । चीन में ६०१ तक में अव छापेखाने का 
आविष्कार भी नहीं हुआ था, समाचार-पत्नों का पता लगता È | 
उस समय “sae” नामका अच्छा समाचार-पत्र निकलता था | 
कहते हैं, यह समाचार-पत्र वीच का थोडासा समय छोड़ कर 
जब यह किसी वारण में dz होगया था, तीन जार सदियों तक 
चला और पिछले दिनों में तो दिन में तीन तीन बार तक प्रकाशित 
होता रहा | यूरोपमें इतनी जल्दी कोई समाचार-पत्र प्रकाशित नहीं 
हुआ । वहां पर सबसे पहिले इटली ओर जमनी में समाचार-पत्रों 
का जन्म होना बताया जाता है. किन्तु वहां भो इतने पहिले से 
समाचार-पत्र निकलने की कोई बात मालूम नहीं पड़ती | जर्मनी 
और इटली के वाद फ्रांस का नंवर आता है | यहां पर सन्‌ १६३१ 
के पहिले किसी प्रकार के समाचार-पत्र का खुराग नहीं लगता | 
सन १६२१ में वहां के पक प्रसिद्धि डाकुर अपने रोगियों को बह- 
लाने के विचार से कागज़ पर इधर उधर के समाचार लिख कर 
सुनाया करते थे। धीरे धीरे ज्यों-ज्यों लोगों में इस प्रकार के 
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समाचार पढ़ने की रचि बढ़ी त्यों-त्यों डाकूर साहब ने वह पर्चा 
और अधिक संख्या में प्रकाशित करना शुरू कर दिया, ओर उस 
की कीमत भी मुकरंर करदी । फिर यही पर्चे समाचार-पत्र के 
रूपमें निकळे और बाजार में आम-तौर से बिकने लगे । कहते हैं, 
कि इसी प्रकार वहां समाचार-पत्रों का जन्म हुआ । वाद में यह 
विषय बहुत महत्वपूर्ण समझा जाने लगा | एक मरतवा एक 
फ्रांसीसी सञ्जन ने समाचार-पत्र निकालने के संबंध में वड़े जोर 
दार शब्दों में कहा था:-- 

“Suffer yourself to be blamed, imprisoned 
condemned ; suffer yourself even to be hanged, but 
publish your opinions. Itis not only a right but 

« itisaduty”, समाचार-पत्र निकालने के कारण चाहे कोई 
कोसे, चाहे जेल में डाले चाहे निंदा करे और चाहे फांसी पर भी 
लटका दे, किन्तु तुम अपनी राय अवश्य प्रकाशित करो । यह 
तुम्हारा अधिकार ही नहीं कतंच्य भी है। 

कहते हैं लोगों में फ्रांसीसी सज्जन के इस :कथन का 
बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा ओर घे समाचार पत्र निकालने को 
ओर अधिक ध्यान देने लगे | अंग्रेजी भाषा का सब से पुराना 
समाचार-पत्र “आकस Ge गज़ट” माना जाता है । इसका 
प्रकाशन १६६५ ईसवी में हुआ था किन्तु इस प्रकार से यत्र 

सत्र प्रकाशित होने वाले समाचार-पत्रों के होते हुए भी जिस रूप 

में आज कल समाचार पत्र प्रकाशित होते हैं उस रूप में 

उनका वास्तविक प्रकाशन १८वीं शताब्दी से शुरू हुआ | इसी 
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शताब्दी में ल॑दून के “टाइम्स” नामक विख्यात पत्र का भी Gea 
हुआ था। 

भारत वष में अंग्रेजों के शासन-काल से पहिले समाचार-पत्रों 
का कोई पता -न था | सबसे पहिले अंग्रेजी शासन-काल में और 
अंग्रेज अधिकारियों द्वारा ही समाचार पत्र निकाला गया। इस 
पत्र का नाम “कलकत्ता गज़ट” था | खतंत्र रुपसे पहिला पत्र सन्‌ 
१७८० ईसवी में“हिकीज़ बंगाल गज़ट”के नाम से प्रकाशित हुआ | 
किंतु वे अखवार अंग्रेजी भाषा में निकलते थे | देशी भाषा में सव 
से पुराना समाचार-पत्र “समाचार दर्पण” बताया जाता है। इसे 
इसाइयों ने १८१८ ईसवी में रायपुर में प्रकाशित किया था । वत- . 
मान पत्रों में देशी भाषा का सबसे पुराना समाचार-पत्र गुजरादी 
का ATE समाचार? नामक पत्र है। इसका जन्म१८२२में हुआ था | 
उर्दू की अख़बार नवीसी का इतिहास सन्‌, १८३३ ईसवी से शुरू 
होता है | कहते हैं इस सन में देहली से उदका पक समाचार-पत्र 
प्रकाशित हुआ था किंतु उस पत्र के नाम के संवन्ध में कोई वात 
सप्रमाण नहीं मिलती । ख० mo बाल्सुकुन्द TAA अपनी 
निबंभ्रावलो में उसे “उद्‌ अख़बार”के नामसे याद किया है। दूसरा 
पत्र जिसके संबन्ध में कुछ बात मालूम है, लाहोर से प्रकाशित 
होनेवाला 'कोहैनूर' नामक पत्र È । यह पत्र सन्‌ १८५० में प्रका- 
शित हुआ था | इसके वाद्‌ “अवघ अखबार? 'अखबारे आम! “अवध 
पत्र और उर्दु के कई अन्य समाचार-पत्र प्रकाशित हुए ओर इस - 
समय अनेक पत्र प्रकाशित हो रहे हैं। उदू के अधिकांश पत्र 
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पंजाब से प्रकाशित होते है. । युक्त-प्रान्त और बंगाऊ से भी कई 
पत्र उदू में निकलते है. | 
हिन्दी समाचार पत्रों का इतिहास सब से ताजा हैं। बंगला, गुज- 
राती, मराठी, उदू आदि देश की प्रायः सब प्रमुख भाषाओं के जब 
समाचार पत्र निकल चुके थे तब हिन्दींमें इनका नाम लिया गया | 
काशी निवासी श्रीराधाकृष्ण दास ने हिन्दी समाचार-पत्रो का 
एक इतिहास लिखा था प्रारम्भिक समाचार पत्रों के इतिहास 
का वही आधार ख० बा० वालमुकुंद ने भी लिया है । अपने 
इतिहास ग्रन्थ में श्री राधाकृष्ण दास ने “बनारस Ga’ नामक 
qa कां सबसे पुराना हिन्दीका पत्र कहा है | aa पत्र राजा शिव- 
प्रसाद्‌ सितारेहिन्द्‌ ने १८४५ ईसवो में प्रकाशित करवाया था। इस 
के संपादक एक महाराष्ट्र सजन थे, जिसका नाम क्री गोविन्द्‌ 
रघुनाथ थत्ते था । कहते हे कि इस पत्र की भाषा बहुत त्रुटिपूण 
थी | भाषा का सुधार वास्तव में भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र फे समय से 
हुआ | इसके पहिले श्रीलर्ळूलाळजीने गय लिखनेका श्रीगणेश कर 
दिया था किंतु वास्तविक उन्नति ara हस्थ्रिन्द्रके ज़मानेमे ही हुई । 
भारतेन्डुजी ने प्रारम्भ में “कवि वचन सुधा” नामक एक मासिक 
पत्र निकाला । सन १८६८ में इस पत्र का पहिला अंक सामने 


आया | “कचि बचन सुधा” में पहिले प्राचीन कवियों की कविताएं. 
प्रकाशित होती थीं | घीरे-धोरे भारतेन्दु बाबू का ध्यान गद्य की ` 


ओर गया ओर उन्होंने अपने पत्र में गद्य को भी स्थान देना शुरू 
किया | और उसे मासिक से क्रमशः पाक्षिक और अन्तमं साप्ता- 
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हिक समायार-पत्र.वना दिया | इस TH राजनीति समाज शालन, 
साहित्य, आदि विषयों पर लेख प्रकाशित होते थे | इस पत्र के 
'तीन साल बाद अळमोड़ा से “अलमोड़ा समाचार” नामक एक 
समाचारपत्र प्रकाशित हुआ | यह पहिले से ही साप्ताहिकके रूप 
में सामने आया | इसके बाद सन १८७२ ईसवो में बांकोपुर से 
“विहार बन्धु”नामक साप्ताहिक पत्र प्रकाशित gar | इसके प्रका- 
शन में do केशवराम भट्ट ओर Go साधोराम भट्ट का उद्योग विशेष 
उल्लेखनीय है । इन पत्रों के अतिरिक्त ख० लाला श्रीनिवास दास 
के प्रयत्न से दिल्ली से “सदादर्श”नामका पत्र सन १८७४ में निकला | 
सन १८७६ में अळीगढ़ से वाबू तोताराम वर्मा फे प्रयल से “भारत 
बन्धु "नामक साप्ताहिक समाचार पत्र प्रकाशित हुआ | और फिर 
धोरे-घोरे नवीन प्रणाली के समाचार पत्रों का प्रादुर्भाव हुआ | 
“मित्र विलास”, “सार सुधानिधि”, “उचितवक्ता”, “भारत 
मित्र”, आदि कई समाचार पत्र सामने आये और इस समय तो 
समाचार पत्रों की आवश्यकता से अधिक भरमार है | 
“आवश्यकता से अधिक” कहने से मेरा अभिप्राय aga कुछ 
वेसाही है जेसा कि प्रथम संपादक सम्मेलन के सुयोग्य सभापति 
Go बावूराव विष्णु पराड़करने अपने भाषणमें एक स्थान पर व्यक्त 
fear | वास्तव में हिन्दी जनता समाचार पत्रों के लाभो का 
अनुभव नहीं कर रही है। उसे उनकी आवश्यकता प्रतीत नहीं 
होती। किन्तु समाचारपत्र एक प्रकार से जबरदस्ती उसके सर मढे . 
` जाते हैं. ओर उसे समाचार पत्नोंकी महत्ता अनुभव करायी जाती है। 
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इसीलिए मै “आवश्यकता से अधिक” भरमार का जिक्र ell 
gaa तो मारतवर्ष da विशाल देश फे लिए और कि 
व्यापक भाषाके लिए इससे कई गुने अधिक समाचारपत्र $ 
भी थोडे ही सिद्ध होंगे । आवश्यकता से अधिक भरमार कहने 
नरा एक अभिप्राय यह भी है कि हिन्दी में कुछ इने गिने समाचार 
पत्र ही ऐसे हैं जो देश के लिए हितकर अतः आवश्यक सिद्ध 
हो सकते हैं, अन्यथा अधिकांश में अनावश्यक समाचार पत्रों की 
भरमार है. | 
वमी से मेरा मतळव यह नहीं है कि हिन्दी में ऐसे 
समाचार पत्र हैं ही नहीं जो देश की वळशाली संपत्ति हों | इसके 
प्रतिकूल बात यह है कि हिन्दी में कई एक ऐसे पत्र हैं जो किसी 
भी भाषा के उच्चकोटि के पत्रोंसे मुकाबिला कर सकते है. । देनिक 
पत्रों में “आजः “विश्वमित्र' 'स्वतन्त्र' आदि, साप्ताहिक पत्रों में 
प्रताप, सॅनिक,कर्मवीर,मारत,अभ्युद्य, तरुण राजस्थान आदि तथा 
मासिक mii विशाल भारत, त्यागभूमि, माधुरी, सरस्वती, आदि 
. पत्र ऐसेहो उच्चकोटि के पत्रोंकी गणना में गिने जाने योग्य है । इन 
पत्रोंके अतिरिक और भी अनेक पत्र पत्रिकाएं हैं जो अपने अपने ढंग 
से देश और जाति को सेवाएं कर रही है। यहां पर मैंने महात्मा 
गान्धी के “हिन्दी नवजीवन? का जिक्र नहीं किया | इसका कारण 
यह है कि वह इन पत्रों में सेःकिसी की श्रे णी में नहीं आता | वह 
अपना एक विशेष स्थान रखता है। ओर उसको शोभा.अळग ही 
रहने में है । इस पत्र की एक त्रुटि अवश्य खटकती है, वह है भाषा 
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संबंधी | कुछ समय छोड़कर जब पत्र फा संपादन भार do 
हरिभाऊ उपाध्याय के हाथ में था, इसको भाषा सदा त्रुटि पूर्ण रही 
है | आज भी यह्दी दशा है | इन त्रुटियों की ओर अधिक ध्यान देने: 
फो ज़रूरत है । 

सबसे प्रारम्भ काल में हिन्दी के समाचारपत्रों में प्रायः साहि: 
त्यिक चर्चा रहती थी | किन्तु ज्यों-ज्यों समय बीतता गया ओर 
saat कौ प्रवृति भिन्न भिन्न दिशाओं की ओर मुडी त्यों ear 
अन्यान्य विषयों का भी प्रवेश होने लगा | अब यह स्थिति आगई 
है कि जनताकी भिन्न भिन्न रुचियोंकी तृप्ति करनेके विचारसे समा- 
चार पत्र कई विभिन्न विषयों को अपनी अपनी विभिन्न नीतियों के 
साथ प्रकाशित होते हैं | साहित्य, राजनीति, धम, मनोरञ्जन, देशी 
राज्य, खोज, स्त्री, बालक, व्यापार आदि अनेक विषयों से संबंध 
रखनेवाले पत्र अलग अळग प्रकाशित हो रहे हैं | साहित्यिक पत्रोमें 
सरस्वती, माधुरी, सुधा आदि पत्र घामिक पत्रोंमें आयेमित्र,भारत 
मित्र, घीर आदि पत्र, राजनीतिक पत्रों में आज स्घतन्त्र, प्रताप, 
सैनिक आदि पत्र हैं । इस श्रेणी के पत्रों में प्रभा का नाम विशेष 
रूप से उल्ले खनीय था | मासिक पत्रों में राजनीति फी घद्दी एक 
पत्रिका थी | उसके अन्द्‌ होशाने से हिन्दी संसार फी बड़ी हानि 
हुई है । किन्तु इस ओर विशाल भारत और त्यागभूमि ने इस विषय 
फो अपनाया है | मनोरंजन संबंधी पत्रों में मताला, हिन्दू पच्च 
आदि पत्र ( इस विषय के अकेले मासिक पत्र हिंदी मनोरंजन का 
उठ जाना भी खटकने की बात है) देशी राज्या के सम्बन्ध में 

33 
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तरुण राजस्थान, जयाजी प्रताप, आदि पत्र, खोज सस्बन्धी पत्रों 
में नागरी प्रचारणी पत्रिका आदि पत्र, स्त्रीउपयोगी पत्रों में खी- 
दर्पण, गृहलक्ष्मी आदि घालोपयोगी पत्रों में बालसखा, बालक, शिशु 
faam आदि पत्र विशेष रूप से उल्ले खनीय है | इन पत्रों में अपने 
निश्चित विषय को अधिक स्थान मिलता है. । इनके अतिरिक्त कुछ 
ऐसे भी समाचार पत्र हैं, जो केवल व्यावसायिक हैं जिनमें केवळ 
व्यापार व्यवसाय की याते ही स्थान पाती हैं | 
इन भेदों के अतिरिक्त समाचार पत्रों के ओर भी कई भेद हो- 
गये हैं । यह बतलाने कौ आवश्यकता नहीं कि समाचार पत्रों का 
राजनीतिक प्रगति से बहुत घनिष्ट संबंध है। इसके कारण समा- 
चार पत्र दो स्पष्ट श्रेणियों में विभक्त होगये हैं। एक निष्पक्ष 
समाचार पत्रों की श्रेणी हैं ओर दूसरी दळबन्दी बालों की। 
राजनीतिक जगत में मत भेद होने के कारण दल बन्दियां होने 
लगीं | तब प्रत्येक दळ को अपने मत के प्रचार के लिए और देश में 
अपने अनुकूल वातावरण तेय्याग करने के किए समाचार पत्रों की 
आवश्यकता पड़ी और प्राय: प्रत्येक दलने अपना एफ मुख्य पत्र 
प्रकाशित किया । इस प्रकार के प्रचारक पत्र अनेक भाषाओं में 
ah rele : of समान रूप में प्रकाशित हुए । दळ 
कुछ तो नये पत्र निकले और 
कुछ पुराने पत्र ही उसका समर्थन करते करते उसके सुख पत्र बन 
गये | अबतो द्रुबन्दो का रोग इतना चढ़ गया हैं कि aga ही 
ज समाचार पत्र इस रोग से मुक्त रह पाये हैं। और निष्पक्ष 
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समाचार पं की संख्या कुछ इनी गिनी ही रह गई है । राजनी- 
तिक दलबन्दियो के अतिरिक्त धार्मिक साहित्यिक आदि और 
भी कई दछ बन्दियां हैं ओर उनके समर्थन में भी हिन्दी में अळग 
अलग समाचार पश प्रकाशित होते हैं | इस प्रकार समाचार पत्रों 
के कई भेद हो गये हैं। 

इन भेदों से समाचार पत्र संसार को नुकसान ही हुआ हो, 
यह बात नहीं है । दलबन्दी के दळ दळ में फंसे रहने पर भी कई 
समाचार पत्र अन्य सब बातों में यथोचित सामग्रो जुटाने में कोई 
कोर कसर नहीं रखते | इस प्रकार सामूहिक रूप से सामचार 
पत्रों की उन्नति ही हुई है | अब भी ज्यों ज्यों लोग सामाजिक 
आवश्यकताओं और नये नये आविष्कारो से परिचित होते जाते 
हैं त्यों त्यों समाचार पत्रों में नये नये सुधार होते जाते हैं । सब से 
पहिले समाचार पत्र हलके कागज़ पर लीथो आदि की छपाई से 
बहुत मामूली ढंग से प्रकाशित होते थे । धीरे धीरे छापेखानों के 
टाइप से छापे जाने लगे ओर उनमें अच्छा कागज लगाया जाने 
लगा । सुन्दरता छपाई सफाई आदि की ओर जनता का ध्यान 
आकृष्ट हुआ ओर पत्र सञ्चालक उसकी पूर्ति के लिए आगे आये | 
इस संबंध में यद्यपि सरस्वती के प्रकाशन के साथ ही लोगों की 
प्रवृत्ति हो चली थी तथापि माधुरी के प्रकाशन से इसमें बहुत 
बड़ा परिवर्तन हुआ । जय से यह पत्रिका सज धज के साथ प्रका- 
शित हुई तब से इस ओर बहुत अधिक ध्यान दिया जाने लगा | 
पत्रों में ओर सुधार भी हुए | कुछ समाचार पत्रों ने पाठकों की 
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जानकारी बढ़ाने के विचार से कुछ ने उनके मनोर डान के विचार 
: से और कुछ ने दूसरों की देखा देखी ही धीरे धीरे पत्रों में चित्र 
फारटून आदि देना शुरू किया | यह भी पत्रों की उन्नति का एक : 
अंग हुआ । इस समय हिन्दी के मासिक पत्रों में तो प्रायः सभी 
सचित्र प्रकाशित होते हैं | इनके अतिरिक्त अनेक दैनिक और साप्ता- 
हिक पत्र भी समय समय पर चित्र ओर फारटून प्रकाशित किया 
करते हैं | इतना होते हुए भी पत्रों की कीमत कम रखने की ओर 
विशेष रूपसे ध्यान दिया जाता है। पहिले साप्ताहिक पत्रों की फीमत 
बहुत अधिक होती थी । छोटे छोटे ओर खराब फागज़ों पर छपे 
इए पत्रों की कीमत भी छः छः सात सात रुपया Geet जाती 
थी | इसीलिए श्री राधाकृष्ण दास जी को अपनी पुस्तक में समा- 
चार पत्रों के मूल्य की अधिकता की शिकायत करनी पढ़ी थी | 
किन्तु इस समय यह बात नहीं | अब छपाई, कागज़, सफाई आदि 
सुधारों के साथ साथ कीमत भी कम रहती है | भारत वर्ष जैसे 
दीन देश के लिए कीमत का कम होना बहुत बड़ी बात है । प्रस- 
न्नता की बात है कि समाचार पत्र सब प्रकार उपयोगी बनने & लिए 
आगे बढ़ रहे है । इनमें से अनेक अपने उद्देश्य में सफळ भी हो रहे 
ÈI फिर भी अभी और आगे बढने की Ward है।. हिन्दी भाषी 
जनता में समाचार जानने फी उत्सुकता अभी quia परिमाण मैं 
जाग्रत नहँ a इसलिए इस बात को भी आवश्यकता है कि 
` समाचार पत्र जहां तक संभव हो अधिक far 

— e i से भधिक आकर्षक और 
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जब समाचार पत्र न थे, तब हमें उनकी आवश्यकता भी प्रतीत 
न होती थी | उस समय हमारी दुनिया ही दूसरी थी। किन्तु 
अब समाचारपत्रों के लाभ का हमें चसका लग गया है, इसलिए 
अब उनके बिना हमारा गुजर नहीं होता | यह बात ज्यों-ज्यों 
दिनि बीतते जयँगे, त्यों-त्यों सत्यतर होती जायगी | जितनी आघ- 
श्यफता इम आज प्रतीत कर रहे हैं, कुछ दिन बाद उससे अधिक 
आवशयकता प्रतीत करने लगेंगे | जहाँ-पाश्चात्य देशोमे और पोर्चात्य 
wads देशों में भी--समाचारपत्रो का चसका लग गया है, वहाँ 
यह दशा हो भी रही है | हमारे जीवन फा प्रवाह ही कुछ ऐसी 
रुख से बह रहा है फि बिना समाचारपत्रोंके काम ही नहीं चलेगा | 
anit तो हम समाचारपओं को केवल सुबिधा या मनोरंजन 
ओर कभी-कभो विलासिता फे लिए चाहते हैं, किन्तु आगे चल 
कर वह ससय आने घाला है, जब घे हमारे जीवन के आवश्यक 
-अङ्ग हो जायेगे | 
समाचारपत्रों का कार्य बहुत व्यापक है | भिन्न-भिन्न मनुष्यों 
R लिए भिन्न-भिन्न प्रकार के सामान उन्हें तैयार करने पढ़ते हैं । 
जो लोग जिस यात को पसंद करते हैं, वे उसका प्रतिबिंब समा- 
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चारपत्रो में पाते हैं। समाचार, साहित्य-चर्चा, कविता, मनोरंजन, 
संगीत आदि नाना प्रकार के विषयों का प्रवेश समाचारपत्रो में 
रहता है | इसके अतिरिक्त विज्ञापन द्वारा भी समाज का बड़ा हित 
किया जाता है । बेकार लोग इस प्रकार का बिज्ञापन देकर कि वे 
अमुक-अमुक योग्यता रखते हैं ओर काम चाहते है, काम प्राप्त 
कर सकते हैं; रोज़गार, व्यापार, कळ, कारखाना ओर द्पतर- 
वाले इस प्रकार का विज्ञापन देकर कि उन्हें अमुक-अमुक योग्यता 
का आदमी काम करने के लिए चाहिए, नौकर प्राप्त कर सकते 
हैं; किसी चीज़ के चाहने वाले उस चीज़ के संबंध का विज्ञापन 
देकर यह माळूम कर सकते हैं कि वह चीज़ कहाँ पर, किस भाव 
से ओर किल प्रकार प्राप्त हो सकती है और बेंचनेवाले अपनी चीज़ 
का विज्ञापन देकर उसकी तरफ़ जनता को आकर्षित कर सकते 
है, ओर उसको विक्री का पूरा प्रबंध कर सकते हैं | इस प्रकार 
प्रायः प्रत्येक दृष्टि से समाचारपत्र सवसाधारण की सेवा करते 
हे वे समाचार-संग्रह कर के जनता को देश की और संसार को 
घटनाओं से परिचित कराते हैं, अपने विचार प्रकर कर घटना- 
विशेष से देश पर पड़नेवाले प्रभाव का वोध कराते हैं, ओर विज्ञा- 
` पन देकर व्यापार ओर बेकारी आदि असुविधा कम करते हे. 
SORTER एक व्यापार है | एक व्यापार के लिए 
. जिन-जिन बातों की जरूरत पड़ती है, वे सब इस में भी ज़रूरी होती 
हैं। श्राहकों की सख्या बढ़ाना, विज्ञापन प्राप्त करने की कोशिश 
करना, स्वयं अपना विशापन करना, नोकर-चाकर रखना, बाका- 
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यदा ख़रीद्फरोख्त क. :। ४ "दि प्रायः समस्त व्यापार-संबंधी बातें 
इस में आ जाती हैं | फिर भो ७४? थह नितांत व्यापारिक रूप में 
नहीं आया | रुख उस तरफ़ ज़रूर है | अभी तो जो लोग इस व्या- 
पार को में इसे व्यापार ही कह रहा हुँ) करते हैं, थे प्रत्यक्ष 
धनोपाजेन की दृष्टि से नहीं करते | उनके हृदय में यह भाव यदि 
रहता भो है, तो बहुत कुछ अप्रत्यक्ष रूप में रहता है | फितु कुछ. 
उदाहरण छोड़कर जहाँ शुद्ध देश-भक्ति, या समाज अथवा साहित्य 

. सेवा के भाव से पत्र निकाले जाते हैं, अन्यत्र अधिकांश में स्वार्थे- 
भाव रहता अवश्य है, फिर चह अप्रत्यक्ष ही क्यों न हो | यह भाव 
दिनोदिन उन्नति कर रहा है ओर जैसा कि प्रथम संपादक-सम्मे- 
लन के सभापति श्री बाबूराव विष्णु पराडकर ने अपने भाषण में 
कहा था, वह समय शीघ्र ही आनेबाला है, जब यह काम शुद्ध व्या- 
पार की द्वष्टि से किया जायगा ओर बड़े-बड़े व्यापारी, संपादक 
ओर रिपोर्टर आदि नौकर रखकर इस व्यापार का संचालन HAA | 
उस समय आपस को Rg a बढ़ेगी ओर एक समाचार- 
पत्र दूसरे से कम कीमत पर अधिक खुंविधाएँ देने का प्रयत्न 
करेगा । किंतु साथ-हो-साथ संपादकों की स्वतंत्रता घट कर 
प्रबंधकों का प्रभाव बढ़ेगा | यह अवस्था देश के लिए आशीर्वाद 
सिद्ध होगी, या अभिशाप, इस संबंध में यदि समय को गति-विधि 
से कुछ agaa कर सकना संभव हो, तो यह स्पष्ट दिखलाई 
पड़ रहा है कि समाचारपत्रों पर पूंजीपतियों का शासन होगा और. 
वे अपने तुच्छ स्वार्थ के अनुसार देश की इस विशाल विभूति का 
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सदुपयोग या दुरुपयोग सब कुछ करने में तनिक भी आगा पीछा 
ने करेंगे | स्वतंत्र विचार वाले पत्र धनाभाव के कारण उनका मुक़ा- 
विला न कर सकेंगे | पूँजीपतियों के पत्र बढ़िया छपे, कटे साफ 
HUIS ओर सुन्दर टाइपवाले होंगे, उनके मुकाबिले में कम सज- 
धज के समाचारपत्रों की पूछ न होगी, ओर स्वतंत्र संपादक 
उतना धन लगा न सकेंगे कि उतनी ही या उससे अधिक सज- 
धज के पत्र निकाले | इन सथ वातों का परिणाम यह होगा कि वे 
समाचारपत्र निकाल ही न सकंगे ओर पूंजीपति निष्कंटक राज्य 
करगे | समाचार-पत्रो में पूंजीपतियों का हाथ दिनोदिन बढ़ता 
जा रहा है | अभी से यह दशा आ गई है कि यदि कोई पत्र किसी 
पूंजीपति के विरूद्ध हुआ, तो उसे द्रव्य आदि का मोह दिखा कर 
वश में करने की कोशिश की जाती है ओर अनेक समाचारपत्र 
इस प्रकार पूंजीपतियों की हाँ-में हाँ मिलाने भी लगते है। किंतु 
अभी स्वतंत्र विचारवाले स्वतंत्र संपादक और उनके स्वतंत्र पत्र 
मौजूद हैं, इन पर अभी पूंजी पतियों का जादू असर नहीं 
करता। कितु उस समय जब पत्रों के पूर्ण स्वामी भी 
पूँजीपति ही होंगे, तव कोन उनके ख़िलाफ़ कुछ लिखने की 
हिम्मत कर सकेगा ? इस संबंध में देश के हितचितकों 
ओर स्वतंत्र संपादन-कला के समर्थकों को अभी से सतर्क और 
सावधान रहने की आवश्यकता है | संपादक-सम्मेछन के विचार 
का यह खास विषय होना चाहिए | 


देश के जीवन में समाचारपत्रों का स्थन बहुत ऊँचा है। वे 
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जेसा चाहें जनता को उसी प्रकार घुमा सकते हैं। उनकी इसी 
अभावशालिता का अनुभव कर कोई विदेशी राष्ट्र आजकल जब 
किसी दूसरे देश पर अपना शासनाधिकार जमाने की कोशिश 
करता है, तब वहाँ के समाचारपत्रों को दूवाने का सब से पहिले 
प्रयत्न करता È | भारतवर्ष में यह प्रत्यक्ष रूप से होरहा है | पिछले 
"यूरोपीय महासमर के समय दुश्मनों को हराने से अधिक समाचा- 
रपत्रों को क़ाबू में रखने का प्रथत्न किया जाता था | समाचारपत्रों 
के प्रमाव से बड़े-बड़े सत्ताधारी काँपा करते हैं| भारतवर्ष-जेसे 
देश में तो, जहाँ पर जन साधारण में न्यायाल्याय, कर्दव्याकतंच्य 
ओर सत्यासत्य के विवेचन का अभ्यास नहीं है, अशिक्षा के का- 
रण जहाँ के मनुष्य लिखी हुई बातों पर ब्रह्मा फे वाक्यों से अधिक 
“विश्वास कर लेते हैं, जहाँ अपने आप किसी समस्या पर कुछ 
सोच सकना पहाड़ दिखलाई पड़ता है, समाचारपत्रो का प्रभाव 
ओर भी अधिक पड़ता है. | परन्तु विभिन्‍न कारणोंसे (कारणों का 
उल्लेख आगे किसी अध्यायमें विस्तार पूर्वक किया गया है) पाठकों 
को संख्या कम होने के कारण इस प्रभाव का प्रत्यक्ष प्रदर्शन बहुत 
कम हो पाता हैं । फ़िर भी इन बातों का खासा दृश्य चुनाव 
आदि के अवसरों पर देखने में आता है । समाचारपत्रों ओर परचों 
द्वारा जनता में अपने-अपने पक्ष के लोग अपनी-अपनी बातें 
प्रकाशित करते हैं। जनता की मति डावाँ डोळ होती रहती है 
और उसके लिए यह निर्णय कर सकना कठिन हो जाता है कि 
“किस को श्रेय देना चाहिये, किसको नहीं | चुनाव का हृश्य दूसरे- 
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तीसरे साल आया ही करता है | इस के अलावा और भी अनेक 
अवसर ऐसे देखनेमें आते है, जब समाचारपत्रोंके प्रभावका प्रत्यक्ष 
प्रमाण मिळता है । 'रंगोळा रसूल” के मामले में पंजाब के समा- 
चारपत्रो ने जनता में जो उत्तेजना पैदा कर दी, वह अभी थोड़े ही 
दिनकी घटना है. और समाचार पत्रों की प्रभावशालित। का ज्वलंत 
उदाहरण है । हिंदू-सुसलिम विद्रोहाशि को फूंकने में भी समाचार- 
पत्रों का कम हाथ नहीं था | 
भिन्न-भिन्न संस्थाओं का विकास करने में भी समाचारपत्रों 

से बड़ी सहायता मिलती है. | समाचारपत्रों द्वारा उस संस्था के. 
कार्यक्रम का वर्णन कर के उस के किये हुए कामों का विज्ञापन 
करके, उसके रोचक और उपयोगी उद्देश्यों का प्रचार करके बड़ी 
उन्नति की जा सकती है | इसीलिए प्रायः यह देखने में आता. ; 
है कि प्रत्येक महत्त्व-पूर्ण संस्था अपना एक सुखपत्र भी रखती है। _ 
`. लोकतंत्र के इस ज़माने में जब प्रत्येक नेता या शासकको जन: 
साधारण का मत अपने पक्ष में करने की ज़रूरत रहती है, समा- 
चारपत्रों की आवश्यकता ओर भी बढ़ी हुई है | शासक या नेता 
समाचारपत्रों द्वारा अपनो नीतिका उल्लेख कर, जनता को अपनी 
कार्यप्रणाली ओर अपने उद्देश्यों से परिचित कराता रहता है 
और इस प्रकार अपने काम समझने और उनको दाद देने का 
जनता को मोक़ा देता हैं | यह बात तो हुई शासक या नेता की 
gfe से समाचारपत्रों की आवश्यकता के संबंध की, दूसरी ओर. 


शासित या जनसाधारण को दृष्टि से भी समाचारपत्रं की उपयो- : 
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गिता होती हैं। वे जानना चाहते है कि अमुक शासक या अमुक 
नेता हमारे हिताहित के संबंध में क्या कर रहा है | यदि वह कार्य 
अनकूल प्रतीत हुआ, तो उसकी प्रशंसा कर के उसको उत्साहित 
करने का प्रयल किया जाता है और यदि कामों में प्रतिकूलता हुई 
तो समाचारपत्रो द्वारा हो यथावत्‌ आलोचना करके उन्हें अपनी 
गति-विधि सुधारने का अवसर दिया जाता है | 
समाचारपत्र लोक-शिक्षण का एक प्रधान साधन होते है । 
बड़े-से-बड़ा प्रोफेसर या अध्यापक उतनी जन संख्या को शिक्षा 
नहीं दे सकता, जितनी बड़ो जन संख्या को समाचारपत्र शिक्षा दे 
सकते है। उनके शिक्षण की रीति भी विचित्र होती है | घे जिस 
मत के प्रदिपादक हुए, उस मत से सहानुभूति उत्पन्न करने वाले 
समाचार देकर या यदि वे समाचार स्वयं उस प्रकार के न हुए, 
तो उन्हें ऐसी भाषा में और इस प्रकार लिखकर कि वे वैसे हो 
जायँ, जनता में अपने प्रतिपाद्य विषय का प्रचार करते हैं | उनका 
शिक्षा का साधन होना एक ale प्रकार से भी सिद्ध होता हैं। 
भिन्न-भिन्न विचार वाले समाचारपत्र एक ही विषय को विभिन्‍न 
रूप से सामने लाकर उपस्थित करते हैं| एक ही संबंध में कोई 
'कुछ कहता है ओर कोई कुछ | पाठक दोनों विचारों को पढ़ते हैं. 
वे थोड़ी देर के लिए चक्कर में पड़ जाते हैं । उन्हें दोनों मत घालों 
की बातों में तथ्य मालूम होता है। किस को मानें, किस को न 
मानें; यह सवाल उन के लिए बड़ा टेढा हो जाता है. वे एक 
उलभन में पड़ जाते हैं | उलकन में पड़ कर स्वभावत: घे एक 
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Ei पर पहुंचने की कोशिश करते हैं, और इस प्रकार उन में 
पिवेक-शक्ति उत्पन्न होती है । यह तो हुई अप्रत्यक्ष रूप से लोक- 
शिक्षण के प्रयत्न की बात, इसके अतिरिक्त “संपादकीय कालमों' 
में अपने विचार प्रकट कर ओर कभी-कभी तद्विषयक विज्ञापन 
छापकर वे प्रत्यक्ष रूप से भी लोक शिक्षण का काम करते हे. | 
[कसी विषय को आगे बढ़ाने के लिए. वे इन तीनो प्रकारों से-- 
समाचार देना, विचार प्रकट करना, ओर विज्ञापन देना 
काम लेते है | समाचारपत्र प्रायः इन्हीं तीन प्रकारोंसे लोक-शिक्षण 
और प्रचार-कार्य करते है | | 
समाचारपत्रों का एक महत्त्वपूर्ण कार्य यह भी होता है फि 
वे एक समाज, संप्रदाय, देश या राष्ट्र कौ घनता छो दूसरे समाज, 
संप्रदाय, देश या राष्ट्र की थातों से परिचित कराते रहते हैं. 
समाचारपत्र अंतसंमाज, अतसंस्था, या अंतर्देशीय संबंध स्थापित 
करने में एक सम्मेळन-सुत्र का काम देते है | एक स्थान पर बेठे- 
बैठे हम सारे संसार की बातें उन्हीं के ज़रिए जान लेते है । 
'कोन समाज, या कोन देशा: किस दिशा में क्या फर रहा है, उसके 
“उस रत्य का षया परिणाम हुआ, हम उसका अनुकरण कहाँ तक 
-कर सकते हैं, ओर उस के करने से कहाँ तक ळाभ उठा सकते है, 
se परिस्थितियों की कोन-सो अनुकूलता प्राप्त है, वह हमें भी 
किस प्रकार प्राप्त हो सकती है, आदि बाते समाचारपत्र हमें बताते 
हैं, ओर, उनका शान प्राप्त कर हम अपने निस्तार और अपनी 
उन्नति का प्रयत्न करते हैं। सच पूछिए, लो हमारी वर्तमान 
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MIR का बहुत अधिक श्रेय समाचारपत्रो को है | यदि प्रचार 
ओर लोक-शिक्षण का यहं साधन हमें प्राप्त न द्वोता, तो मुझे 
पूरा विश्वास हैं कि हमारी वर्तमान जागृति की यह गति कदापि 
न होती | 

समाचारपत्र जनता के प्रतिनिधि हैं । जनता उन के द्वारा 
अपने मनोभावों को, अपनी शिकायतों को और अपने प्रशंसा ओर 
Sage आदि के भावों को व्यक्त करके संबंधित लोगों से अपे- 
क्षित कार्यवाही की आशा और प्रार्थना करती है । प्रत्येक विचार 
ओर प्रत्येक श्रेणी के व्यक्ति इस प्रकार समाचार पत्रों का उप- 
योग कर सकते हैं, और करते भी हे. इस प्रकार प्रत्येक दृष्टि 
से देखने से समाचारपत्र एक अत्यन्त प्रभावशाली और A- 
पूण संस्था सिद्ध होते हे । 

कितु जहाँ इन्हों ने यह महत्ता और यह प्रभावशालिता प्राप्त 
को है, वहाँ इनका उत्तरदायित्व भी बढ़ गया है | यह स्वभाव- 
सिद्ध ओर सर्वमान्य वात है कि जो जितना अधिक ऊँचा ओर 
महान्‌ होता है, उसका उत्तरदायित्व भी उतना ही ऊँचा और उतना 
ही महान होता है । समाचारपत्रों को अपने इस महान्‌ उत्तर- 
दायित्व का सदा ध्यान रखना चाहिए | जिस विषय में जो विचार 
ये प्रकट करें, उन में काफ़ी विवेक-बुद्धि, जागरूकता, सच्चाई, 
ईमानदारी ओर नेकनीयती होनी चाहिए | और जो बातें कही 
जायें, वे साफ़-साफ सब की समझ में आने वाली स्पष्ट भाषा 
में कही जानी चाहिए | उन के लिए यह आवश्यक होता है कि 
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प्रत्येक विषय पर चे अपने विचार निश्चित कर लें और फिर उन 
निश्चित विचारों के अनुसार जनता को आगे बढ़ाने का साधुता- 
पूर्ण सतत प्रयत्न करें । इस संबंध में साधारणतया तीन प्रकार 
की नीति वरती जाती है | किसी विषय पर मनुष्यों के प्रायः तीन 
सिद्धांत होते है | एक यह कि पुरानी वातों का आँख मूँद कर 
समर्थन किया जाय, और वर्तमान रीति-रिवाज को पुराने ढंग 
में परिवर्तित कर दिया जाय, दूसरे यह कि समय के अनुसार जो 
कुछ वस्ता जा रहा है उसको अवाधित रूप से चलने दिया जावे 
उसमें किसी प्रकार का संशोधन परिवर्तन न किया जाय 
ओर तीसरे यह कि वर्तमान रीति-रिवाज को नये cid 
में ढाळ दिया जाय परिवर्तन चाहने वाळे लोगों की दो 
श्रेणियाँ होती है । एक तो वह श्रेणी, जो धीरे-धीरे: परिवर्तन 
चाहती है ओर gett वह जो एक क्रांति कर के वर्तमान वाता- 
चरण को एक वारगी नष्ट-भ्रष्ट कर उस में एक विचित्र परिवर्तन 
कर डालना चाहती है | ये दोनों श्रेणियाँ उपर्युक्त प्रथम और 
'तृतीय दोनों सिद्धांत के मानने वाले मनुष्यों में हो सकती है। 
समाचारपत्रों को इन्हीं सिद्धांतों ओर नीतियों में से एक-न-एक 
- सिद्धांत ओर नीति पसंद कर के उसी के अनुसार अपने विचार- 
प्रवाह को गति मोड़ना चाहिए | इस संबंध में यह आवश्यक 
नहीं है कि समाचारपत्र इन सिद्धांतों में से जिन को ठीक 
समे उनको सभी बातों में प्रयुक्त R यह Rege स्वाभा- 
पिय के पक्षपाती हों 
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और किसी दुसरे विषय में किसी दूसरे सिद्धांत के | इस में कोई 
Ra नहीं कि राजनैतिक मामलों में एक पत्र नवीन ढंग के परिव- 
तन के लि क्रांति कर देने के सिद्धांत का पक्षपाती हो और 
वही धार्मिक मामलो में पुरानी छकीर का फकीर बन कर काम 
करना पसंद करता हो। ये दोनों भावनाएँ: साथ-साथ काम कर 
सकती है । fag एक ही विषय में कभी कुछ ओर कभी कुछ 
बिचांर रखना कोई मूल्य नहीं रखता | इसलिए समाचारपत्रों को 
एक निश्चित सिद्धांत के अनुसार ही आगे बढ़ाना चाहिए, और 
अपने विचारों में सदेव समता gran रखनी चाहिए 1 इस के लिए 
यह आवश्यक है कि यदि कुछ लिखा जाय, तो उस विषय के 
पहिले के Sa से उसका मिलान कर यह देख लिया जाय कि 
दोनों लेखों के विचारें में कोई खटकने वाला अन्तर तो नहीं 
आ गया | यह स्मरण रखना चाहिए कि विचारों में परिवतेन 
करते रहने से पत्र को जनता में अधिक आदर नहीं प्राप्त होता । 
एक पत्रका कभी कुछ ओर कभी कुछ लिखना जनतामें उसके प्रति 
अरुचि उत्पन्न कर देता है | इस संबंध में समाचारपत्र ओर 
नेताओं की बात एक-सी होती हे | दोनों के लिए बराबर विचारों 
का बदलते रहना अहितकर हैं | 

3 समाचारपत्रो के विविध कार्यों की गणना इतने ही से समाप्त 
नहीं होजाती | समाचार देना, अपने विचार प्रकट करना ओर 
व्यापार की सूचनाएँ देना उन के काम अवश्य हैं; कितु ये काम 
किसी दूसरे अंतहिंत उद्देश्य के साधन-मात्र है । यह अंतर्हित 

४७ 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


पत्रकार-कला | 

उद्देश्य सिन्त-भिन्न समाचारपत्रोकी नीति कै अनुसार ee 
होता है । यदि पत्र किसी दूल-विशेष का होता है या डस ut 
किसी विशेष समुदाय से होता है, तो वह उपयुक्त Pe 
प्रकारों से--समाचार-विचार-विज्ञापन दारा--अपने डल द्‌ 
समुदाय का हिव-साधन करता है और यदि पत्र स्वर्त विचार क 
हुआ, तो वह समष्टिरप में देश या राष्ट्र के हिंत का a 
रखता है और हर प्रकार से उसका खाच करता है। si a 
विषय और समुदाय से संबंध रखने वाले T (Ba 
मतलब dam सांप्रदायिक भात्र वाळे पत्रों से है) केबल 
नाम मात्र के पत्र होते Sl एक दृष्टि से विचार ro 
पर वे समाचारपत्र माने जा सकते है, किंतु दूसरी दृष्टि से 
घे समाचारपत्र की गणना में भी नहीं आ सकते | वास्तविक 
समाचारपत्र तो स्वतंत्र Harare, समण्रिप से देश या राष्ट्र पर 
न्योछावर होनेवाले समाचारपत्र ही होते है । स्वतंत्र समाचारपत्र 
देश की भिन्न-भिन्न समस्याओं पर प्रकाश डालते हैं। उनका क्षेत्र 
सामूहिक या वेशानिक समाचारपत्रों की अपेक्षा अधिक विस्तृत 
और विशाळ होता है । उस समय तो उनका कार्य-क्षेत्र और भी 
विशाल हो जाता है, जब वे किसी आन्दोलन का नेतृत्व अहण . 
करते हैं | ऐसे अवसरों पर जव समाचारपत्र शंख नाद करते हुए 
आगे बढ़ते दै; तब उनका Og ' ओर शांकरीय रूप :देखते ही 
बनता है. । उनके नेतृत्व के प्रभाव फा मुकाबला बड़े-बड़े नेता नहीं 
कर सकते | जिस आंदोलन को वे उठाते हैं, उसे पूरा करके ही 
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छोड़ते हैं | अपने समाचारों से, अपने विचारों से और कमी-कभी 
अपने विज्ञापनों से भी वे जनता के हृदय में आंदोलन संबंधी 
बातें ठूंस-टूंस कर भर देते हैं जिस से स्वतः ही 
उसके हुद्य में आंदोलन की ओर प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है। 
फिलु यह दुःख की बात है कि हिन्दी के अधिकांश समाचारपत्र इस 
काम की ओर बहुत कम ध्यान देते हे । अधिकांश में मालूम यह 
होता हे कि थे समाचार दे देना ओर किसी विषय पर संम्पाद- i 
कीय छेख fea देना ही अपने कर्तव्य की इतिश्री समभते है । 
बहुत कम पत्र ऐसे है, जो किसी आंदोलन को आगे बढ़ाने के 
लिए एक नेता की भाँति बढ़ते हैं ओर उस के पीछे पड़ जाते हैं । 
इसका कारण समाचारपत्र-विषयक कर्तव्य-श्ञान को कमो है | श्री 
पराडकरजी का यह कथन बिलकुल ठीक है कि हमारे सम्राचारपत्रों 
का यह वयस्लंधिकाल हे | अभौ उन में पोढ़ावस्था नहीं आई । वे 
fed श्य होकर भटक रहे हैं | किन्तु कुछ व्याकुलता अवश्य है । 
किसी चीज़ की खोज में हैं , किन्तु यह नहीं जानते कि वह चीज़ 
क्या है? इसीलिए चे इस महत्तर और शुरुसर कार्य की ओर 
( किस, आंदोलन का नेतृत्व ग्रहण करने की ओर ) प्रवृत्त नहीं 
होते । 

समाचारपत्रों का कार्य-क्षेत्र बहुत विस्तीर्ण है। समाचार 
दे देने, विचार प्रकट कर देने, व्यापार संबंधी सूचना दे देने 
और किसी आंदोलन का नेतृत्व ग्रहण कर लेने के याद भो उनके 
mrad की सीमा पूरी नहीं हो जाती | उन के अनेक कार्य फिर 
४६ 
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भी वाकी रह जाते हैं। वे कार्य है समाज के वास्तविक रूप का 
प्रदशन करना, समाज के गुण-दोषों का विवेचन करना, उस के 
लिए सुधार-मार्ग प्रदर्शित करना और इन सब बातों में अधिक ' 
से.अधिक मनोरंजक ढंग से काम लेना | हिन्दी-पत्रों के लिए 
मरोर॑जन पर विशेष रूप से ध्यान रखने की इसलिए आवश्यकता 
हे कि हिन्दी-भाषी जनता में अभी गहन समस्याओं पर गंभीरता- 
पूर्वक विचार करने का अभ्यास नहीं है | उस के लिए तो मनो- 
रंजक ढङ्ग से विषय का विश्लेषण करना ही कुछ आकर्षक हो 
सकता है | निर्देश्य होकर समाचार दे देंना या विचार प्रकट 
कर देना समाचारपत्रों फा कार्य नहीं है। उनका वास्तविक कार्या 
तो यह है कि वे सामाजिक बुराइयों पर इशारा करते हुए ऐसे 
zp से समाचार प्रकाशित करे जिस से वे बुराइयाँ gat ओर 
अच्छाइयों को अधिक प्रोत्साहन मिले | उन के सम्पादकीय वि- 
चार ऐसे होने चाहिए जिन में समाज फे गुण दोषों का पूरा-पूरा 
विवेचन हो और समाज फो सुधारने का रास्ता मिले | ये बातें 
समाचारपत्र को खास वातं हैं। इन पर जितना ही अधिक ध्यान 
दिया जायगा, समाचारपत्र देश के लिए उतने ही उपयोगी 
सिद्ध होंगे समाचारपत्रों को ईमानदारी ओर सब्बी समाज सेवा 
के भाव से प्रेरित होकर जो कुछ लिखना हो, लिखना चाहिए। 
इस संबंधमें अपनी प्रतिष्ठा का सदा स्मरण रखना याहिए। जनता 
-का जिस सम्राचारपत्र पर जितना: विश्वास होगा, बहे स्व 
'चारपत्र उतनी ही अधिक उन्नति कर सकेगा | इसके प्रतिकूल 
wo 
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अपनी प्रतिष्ठा, साधु समाज-सेचा और विश्वासपात्रता का 
समुचित स्मरण न रख कर यदि प्रमाद और असावधानी की 
गई, तो समाचारपत्रों को स्वयं जो धक्का लगेगा, वह तो लगेगा 
ही उसके अलावा देशको भी आघात पहुंचने का सदा भय रहेगा | 


यह प्रसन्नता की बात है कि समाचारपत्रों की ओर जनता 
की रुचि अधिकाधिक बढ़ रही है और जिस परिमाण में इस 
रुचि की वृद्धि होती है, उसी परिमाण में समाचारपत्रं का प्र- 
भाव भी बढ़ता जा .रहा है। किन्तु इस बढ़ते हुए प्रभाव से 
कहीं-कहीं बढ़े निन्दनीय ढळु से अपना स्वार्थ-साधन किया 
जा रहा है। हो यह रहा है कि कोई धनिकों फो किसी विशेष 
रहस्य के उद्धाटन को धमकी दे दे कर, कोई किसी धनिक 
की मिथ्या प्रशंसा कर के धन कमा ने की नीच नीति प्रहण 
कर रहे हे । समाचारपत्रों के लिए यह अत्यन्त रज्ञा और परिताप 
को बात है, किन्तु इतना ही नहीं होता । स्वार्थ के पीछे अन्धे हो 
कर कहीं-कहीं लोग अन्य उपायों से भी जनता को धोखा देते 
ओर उन्हें उगते हैं । कहीं समाचारपत्रों की लिमिरेड कम्पनियाँ 
खोल कर हिस्सेदारों को धोखा दिया जाता है और देश-सेवा 
की दुहाइयाँ देकर धूते ओर कपटी समाचारपत्र-संचालक 
पत्रकार-कला को कलंकित करते.हुए अपनी कुत्सित स्वार्थ भावना 
की तृति करते हैं! ओर कहीं यहां तक नीचता दिखायी जाती है कि. 
यहिले तो इस आशय के विज्ञापन दिये जाते हैं कि हम अझुक्त पत्र 

४१ 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


पत्रकार-कला | 


निकालने जा रहे है और लोभ-छालच के लिए यह भी कहा जाता 
है कि उस पत्र का मूल्य यदि एक महीने या किसी अन्य अवधि 
के-अन्द्र पेशगी आ जायगा तो वह कुछ सस्ते दामों पर भी 
fic जायगा | मगर जब ग्राहक लोग पेशगी मूल्य भेज चुकते 
हे तब उनके रुपये हजम कर लिये जाते हैं और उनके रुपये के 
बदले में उन्हें कोई पत्र नहीं मिलता । कहीं-कहीं एकाध 
संख्या देकर पत्र aq होने की घोषणा कर दी जाती = 
और कहीं वह एकाध अंक भो सफा चट कर लिया जाता है! 
समाचारपत्रों के बढ़ते हुए प्रचार का एक परिणाम यहद 
हुआ है कि अब लोगों की नजर-अंदाज बढ़ गयी है। अच्छे- 
अच्छे समाचारपत्र देखकर अब उनकी रुचि भी उन्नत हो गयी है 
_ और उन्हें घटिया माल पसन्द नहीं आता। लोग भिन्न-सिन्न 
विषय़ों का समावेश करके, भाँति-भाँति के चित्र ओर कार्टून 
दे-दे करके; अच्छे-अच्छे विशेषांक निकालकर, अच्छा कागज ' 
लगाकर, अच्छे टाइप में छपाकर समाचारपत्रों को देखने ओर 
पढ़ने में रोचक बनाने में कोई कोर कसर नहीं रखते, ओर फिर 
इस बात पर भी ध्यान रखा जाता है कि इतनी अच्छाइयों के 
होते हुए भी पाठकों से कम-से-कम मूल्य लिया जाय । उधर 
दुसरी ओर कर्मचारि-मण्डल बढ़ने लगा है। अब बह जमाना 
गया, जब एक संपादक ही सब काम कर लेता था। अब तो 
समाचारपत्र के कार्यालय में प्रबंधक-विभाग के अलावा संपादक 
उपसंपादक, प्र फरीडर आदि का होना आवश्यक हो गया है। 
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इन सब कर्मचारियों को वेतन के अतिरिक्त समाचारपत्र के लिए 
समाचार आदि प्राप्त करने के अर्थ आने-जाने का. रेल-भाड़ा 
आदि भी देना पड़ता है। इसके अतिरिक्त समाचारपत्र समा- 
चार-समितियों से जो समाचार लेते हैं, उनके लिए भी उन्हें 
दाम देने पड़ते हैं। इन सब वातों से समाचारपत्रों की प्रति- 
द्विता बहुत कीमती हो गई है। चह समय बहुत शीघ्र आने- 


चाळा है, जब समाचारपत्र निकाल कर चलो ले जाना कोई कर चलो ले जाना 
ooo 


आसान कास न होगा | उसके लिए aga बड़ी धन-राशि 

लगाने को आवश्यकता GT आर उसको लगाकर भी पहले 
कुछ दिन घारे में हो काम करना पड़ेगा । यह बात साधारण 
मलुष्यों की शक्ति से बाहर की बात होगी। अभी से प्तिद्व- 
द्विता में अपने पत्र को सफलता-पूर्वक चला ळे जाने के लिप 
Wer की कमी पर यहां तक ध्यान रखा जाने लगा है कि मूल्य 
लागत की चरम सीमा तक पहुंच चुका है। आगे चलकर तो 
उसे लागत से कम रखना पड़ेगा | इसका परिणाम यह होगा कि 


फिर काफी ग्राहक-संख्या हो जाने पर भी समाचारपत्रों का =f 4 


निकलना आशंकास्पद्‌ ही वना रहेगा जब मूल्य लागत 
कपर रहेगा, तब कितने ही आहक क्यों न हो जाय, उससे लाभ 
न उठाया जा सकेगा | लाभ के fea उन्हें विज्ञापनों का मुह 
देखना पड़ेगा । यदि विज्ञापन काफ़ी तादाद में मिल गये, तब 
तो गनोमत, नहीं तो उल्टा घाटा होगा और यदि संचालक 
घारा बरदाशत न कर सके, तो पत्र के बंद होने तफ की नौबत 
आवेगो | इस दशा फे प्रादुर्भाव का प्रारम्भ हो गया है। 


५३ 
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पत्रकार-कला ] 
वर्तमान दशा में समाचारपत्र ' निकालकर चला छे जाने की 
केवळ दो सूरत है। एक तो. जनता में समाचारपत्रों के प्रति 
इतना प्रेम उत्पन्न होजायकि वे उन्हें. खूब qe और उनके 
वास्तविक गुण-दोष को समझें, केवल वाहिरी रूप-रंग देखकर 
ही मुग्ध न हो जायें ओर दूसरे संचालकों के पास इतना धन 
हो कि वे पत्र को खुद्रता ओर सजावट आदि के विचार से 
आकर्षक ओर भनोमोहक बना सके ओर इसके वाद भी कुछ 
दिनों तक घारे के साथ पत्र का प्रकाशन करते रह सकं। पहली 
दशा साधारण सामथ्यवाळे उत्साही लोगों के लिए भी अनुकूल 
हो सकती है। यदि जनता में उनके पत्र का आदर हो जाय, , 
- तो उन्हें लाभ हो सकेगा ओर इस लाभ से अच्छे-अच्छे लेखकों 
को पुरस्कार आदि देकर वे उपयोगो ओर सुन्दर लेख प्राप्त 
करके अपने पत्र को अधिक खुन्दर बना सकेंगे। दूसरी दशा 
केवल धनिकों के लिए अनुकूल हो सकती है। क्‍योंकि चे 
` किसी दशा में भी पुरस्कार आदि का प्रबन्ध करके प्रतिष्ठित 
' लेखकों के लेख प्राप्त कर सकेंगे और अपने पत्र को सुन्दर और 
उपयोगी बना सकेंगे। अस्तु । न 
O ऊपर कहा जा चुका है कि समाचारपत्रो को ओर जनता 
की रुचि अधिकाधिक बढ़ रहो है। इस बढ़ती हुई रुचि का 
परिणाम यह हो रहा है कि समाचारपत्रों की संख्या भी ae रही 
है। आगे चलकर इस संख्या के और भी बढ़ने को सम्भावना 
है | ay परिणाम यह होगा कि समाचारपत्रो की बिक्रो का 
uy 
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क्षेत्र संकुचित होता जायगा । प्रत्येक स्थान से पत्र निकळेंगे । 
स्थानीय के RaRa का जो far तत्स्थानीय परिस्थिति 
में TAS पत्र भकः कर सकेगा वह दूसरा पत्र न कर 
सकेगा, ओर यदि बह परिश्रम करके वैसा करेगा भी, तो, उतनी 
जब्दी तो वह वहां की जनता को किली भी हालत में समाचार 
न दे सकेगा जितलो जल्दी तत्स्थानीय पत्र देगा | इसलिए स्व- 
भावतः अघा स्थानीय पत्र की ओर अधिक ares होगो ओर 
दूर स्थानीय पत्रों की ओर कम | इसे प्रकार पत्रों की सीमा संकु- 
चित होती जायगी । पत्रों के अधिक पवार से एक बात और 
भी होगी । बह यह कि प्रत्येक समाचारपत्र को समायार-ससितियों 
से समाचार छेने पड़ेंगे । उस समय आज कळ की तरह केबल 
अंग्रेजी पत्रों की जूठन खमेटने से काम न चलेगा | उस हालत में 
केवल समायारों को दृष्टि से पत्रों में कोई बड़ा अन्तर न रह 
जायया | प्रायः एकही से समाचार सर्वत्र प्रकाशित हुआ करेगे 
क्योंकि समाचारों को जुटाने बालो एक ही संस्था ( सप्राचार- 
समितियां ) होगी । इस लिए जो बातें पत्र विशेष की विशेषता 
प्रकट करेगी वे घटनाओं के समाचार नहीं अन्य बात होंगी | 
विविध समाचार, और लेख, मनोहर कहानियाँ और चित्र, 


कविताएँ और समालोचनाएँ आदि देकर पत्रों का महत्व बहुत 


कुछ वढ़ाया जा रहा है | जहां तक कविताओं का सस्वन्ध है, वहां 

तक तो हिन्दी पत्र प्रायः सब भाषाओं के पत्रों से बढ़े-चढ़े हैं । किंतु 

दुःख की वात यह है कि जो कविताएँ प्रकाशित होती हैं, उनमें 
ण्५ 
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अधिकांश में कविता नहीं होतीं वरन. कविता का मज़ाक होता 
है। द्वितीय सम्पादक-सम्मेलन के सभापति श्रीमाखनलालजी 
चतुर्वेदी को इस. विषय पर aig बहाने पड़े थे। किल्ला फिर 
भी इससे निराश होने की आवश्यकता नहीं। अभी तो इस 
विषय का यह प्रारम्मिक काल है। ज्यों-ज्यों उन्नति होगी, 
उसकी दशा में aa gar भी होगा। अभी से इसकी 
बुराइयों को: देख कर ऊबना ठोक नहीं है। विधय अच्छा है 
और समाचारपत्रों में इसको स्थान मिलना प्रसन्नता ओर हित 
की वात है। इसको प्रोत्साहन देना चाहिए। इसके हारा 
लोक-शिक्षण सम्बन्धी समाचारपत्र के उद्देश्य में बहुत बड़ी 
सहायता प्राप्त होगी, ४ 
अन्त में, हिंदी पत्रों के स्वर के (Tone) संबंध में aaa लिख 
देना अप्रासंगिक न होगा। इस दिशा में हमारे समाचारपत्रों ने 
काफ़ी उन्नति की है । अनेक विज्न-वाधाओं ओर रुकाचरों के होते 
हुए भो उन्होंने अन्याय ओर अत्याचार को मिटाने, ओर जनता 
की शिकायतों को दूर करने के लिए. अपने स्वर को काफी ऊँचा 
उठाया है। शासन-प्रणाली को निरंकुशताओं ओर दुर्व्यवद्दारो 
'की कड़ी-से-कड़ी आलोचना करने में हमारे समायारपत्र 
खूब आगे आ रहे हैं | लोग कहते हैं; कि यह स्व॒रोन्नति 
अन्य भाषाओं की स्वरोन्नति को देखते हुए बहुत कम 
है। इसः कथन के साथ-साथ ख़ास तौर से बँगला' के 
समाचारपत्रो की ओर इशारा किया जाता है। किंतु में इस 
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बात से सहमत नहीं । मेरी धारणा है कि हमारे पत्रों का स्वर 
किसी भी भाषा के पत्रों के स्वरों से नीचा नहीं है। तथापि 
यदि थोड़ी देर के लिए यह मान भी लिया जाय कि हमारा स्वर 
कुछ नीचा है, तो भो में इसे संतोषप्रद ही मानता हूं। हमारी 
पत्रकार-कला को प्रारम्भ हुए अभी दिन ही कितने हुए हैं? 
इसके अलावा हमारी जनता उन भाषाओं की जनता की अपेक्षा 
शिक्षा आदि में भी कितनी पिछड़ी हुई है? ऐसी दशा में यदि 
हमारे समाचार पत्रों के स्वर में इतनी भी उन्नति हुई, तो यह ' 
काफी हो ससभ्ही ज्ञानी जाहिए। यदि हमारी उन्नति का यह 
क्रम बना रहा, तो अत्यन्त निकट भविष्य में इस प्रकार की 
तानाजनो करनेवाले देखेंगे कि उनके पत्रों की अपेक्षा हमारे पत्र 
कितने ऊँचे उठे हुए हैं। तथास्तु | 


——! Q —— 
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( तुलनात्मक विचार ) 


— एफ 


अमेरिका, ईगलेंड आदि देशों में पत्रकार-कला काफ़ी - 


उन्नत है। इसके कई कारण हैं | पहले तो set इस कला का 


` चार aga दिनों से चळा आता है। उतने दिन के उद्योग का 


कुछ फल होना ही चाहिए | दूसरे उन देशों की स्वतंत्रता, उनकी 
उद्योगशीलता, मशीनों आदि की तरक्की तथा अन्य सुविधाओं 
के कारण इस कळा की उन्नति में बहुत सहायता प्राप्त हुई। 


Set की पत्रकार-कळा Raaka उन्नति करती जा रही है। 


प्रत्येक विषय के अलग-अलग समाचारपत्र है । प्रत्येक समाचार- 
पत्र के लाखों ग्राहक हैं ओर प्रत्येक समाचारपत्र की लाखों रुपये 
रोज़ की आमदनी ओर लाखों के ही aa हे | वहाँ के पन्नों 


` के कारखाने इतने-इतने घड़े हैं कि भारतवर्ष के बड़े से.बड़े पुतलो- 


घर उनकी बराबरी झुश्किछ से कर पाएँगे । जहाँ उनके 

कारखाने होते हैं वहां एक उपनिवेश सा बस जाता है। हज़ारों 

नोकर रहते हैं, नोकरों की सभाएँ, खेल-कूद की “टीमें, नाच-गाने 

की पाटियाँ, आदि सभो सुविधांओं का प्रबन्ध कारखानों में 

होता है | अधिकांश बड़े-बड़े पत्र केवल छापाखाने और प्रकाशन- 
ke 
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संपादन के विभाग ही खोलकर नहीं रह जाते । उनके कागज 
बनाने के कारखाने भी अपने निजी होते है । उसके लिणवे लकड़ी 
के जंगल के जंगल whe छेते हैं ओर उन्हीं से अपने लिण 
काराज़ तैयार करते हे | अपनी आवश्यकता की किसी'चीज के 
लिए वे दूसरे के मोहताज नहीं होते । जिन-जिन वस्तुओं की एक- 
समाचारंपत्र को आवश्यकता होती है, वे सब वे अपने पास सदा 
तैयार रखते हैं। यहाँ तक कि समाचारों के आने-जाने के लिए अपने 
तार, अपने बेतार के तार, अपने जहाज़, अपने हवाई जहाज़,अपनीः 
मोररें, बाइसिकलें आदि तक वे अलग रखते हैं, जिससे आकश्य-- 
कता पड़ने पर जल्दी से जल्दी समाचार मंगाये ओर भेजे जा सके । 
` बहा समायारपत्रों को omen den के लिए dar 
नहीं पड़ता । साधारण पत्रों के भी लाखों आहक होते है। 
एक बार (दो तीन बरस पहिले की वात है) ade के कुछ 
समायारपत्रों की आहक-संख्या का उल्लेख पढ़ने को मिला 
था। उसके अनुसार उस समय देनिकों में 'डेलोमिरर कीः 
ग्राहक संख्या १० लाख से अधिक, सचित्र'डेलीस्केच सथा 'डेली-- 
आफिक' की संख्या लगभग १० लाख ओर सप्ताहिकों में ससित्र 
'संडे पिक्‍्टोंरियळ' की ग्राहक-संख्या २३,६३,००० और'न्यूज्ञ आफ़ 
दी बर्ल्ड' की ३० लाख से अधिक थी | यह स्मरण रखना चाहिए 
कि 'राइम्ल' और 'डेलीमेल' जैसे सबसे अधिक लोकप्रिय ast 
की ग्राहक-लंख्या का इसमें उल्लेख नहीं है | यह अदुपान किया 
जा सकता है कि जब मध्यम श्रेणी के समाचारपत्रों की ग्राहक- 
संख्या का यह हाल है, तब उच्चकोटि के पत्रों की प्राइक-संख्या 
4e 
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कितनी अधिक होगी | अस्तु | ग्राहक-संख्या की. अधिकता का 
अन्दाजा एक बात से ओर भी लगाया जा सकता है | वह यह कि 
एक-एक पत्र को इतना अधिक काग़ज़ छापना पड़ता है कि 
यदि ae एकहरा करक ROT दिया जाय तो ५०-५०, ६०-६०,मील 
तक जमीन ge जाय ! ग्राहक-संख्या-संबंधी इन अड्डों से पता 
=, कि-भारतवर्धीय और विशेषकर हिन्दीपत्रों को ग्राहक-संख्या 
और विदेशो पत्रों की ग्राहक-संख्या में कितना आश्चर्यकारक 
अन्तर है । वहाँ साधारण से साधारण पत्र को ग्राइक-संख्या भी 
तीन-चार छाख से कस नहीं होती | जहाँ. पर यह हालत हैँ कि 
एकं मेहर तक रास्ता साफ करता जाता. और समाचारपत्र 
पढ़ता जाता हैं, वहाँ यदि पत्रों की ग्राहक-संख्या इस प्रकार कौ 


- हो, at आश्चर्य की वात ही कया है? अस्तु । 


agi हुई ग्राहक- संख्या ने इस चात की भी आवश्यकता 
उत्पन्न कर दी कि छापने की. मशीन भो अच्छी हां। 
अब वहाँ ऐसी-ऐसी मशीन दन गई हैं जो एक घंटे में 


१५-१५ हजार अखबार छाप सकती हैं। छापे को मशीनों 


के अलावा अन्य प्रकार को मशीनें भो तैयार की गई हें। 
मशीनरी को इस उन्नतिं ने काम को अधिक खुविधाजनक 


‘gat दिया हैं । जिस काम को देखिप, मशीन से होता हैं | लाइनो 


seq की मशीनें जिनमें रोज़ टाइप बनता और गळता है, 

अच्छे से अच्छे अक्षर. मुहय्या करती हें | टाइप के अच्छे ओर 

ताजे होने के कारण. पत्रों की छपाई सुन्दर ओर अच्छी होती है | 
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राटरी मशीनें बनी हैं जिनके द्वारा एक ओर पत्र छपता जाता है और 
दूसरी ओर वह अपने आप 'फोल्ड' होता जाता है, बँघता जाता 
है, उस पर पते ओर टिकट चिपकते जाते हैं और वह 'डिस्पेंच 
दोता जाता है | 

वहां के कर्मचारियों को वेतन भी इतना अधिक मिलता है 
कि जिससे उनको आर्थिक संकट नहीं रहता | अच्छे-भच्छे पत्रों 
के प्रधान संपादकों की तनख्वाहें तो इतनी बड़ी होती हैं कि वहां 
के बड़े से वड़े शासना-रूढ अधिकारी को तनख्चाहे भी उनकी 


समता नहीं कर पातीं | भत्ता आदि देने में भो काफो उदारता से - 


कास लिया जाता है. | अभो थोड़े दिन पहले तक तो यह्‌ हालत 
थी कि रिपोटंरों को सफर खर्च के अतिरिक्त इत लिए भी भत्ता 
दिया जाता था कि किसी खास भोज या उत्सव आदि में शामिल 
होने के लिए वे अपने चास्ते अच्छो पोशाक बनवा सकें | इन 
तमाम बातों का परिणाम बह हुआ कि लोग इस कार्य की ओर 
अधिक आकृष्ट हुए। इस से वहां के पत्र-संचालकों को अच्छे 
अच्छे कर्मचारी भी प्राप्त होने लगे। वहां योग्य ओर शिक्षित 
' व्यक्ति हो इस काम के लिए नियुक्त किये जाते हैं । हमारे यहां की 
भांति अध-शिक्षितों ओर नवसिखियों की ही भरती नहीं होती | 
agi पर पूर्ण दक्षता और काफो. aT प्राप्त किये विना कोई 


व्यक्ति संपादक नहीं वन सकता | सारांश यह कि प्रत्येक दिशा में - 


वहाँ काफी उन्नति दो रहो है। इस उन्नति का एक अवश्यंभावी 
~ परिणाम यह हुआ है कि इस संबंध में भी व्यापारिक प्रतिद्ठ द्विता 


६१ 
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का प्रवेश हो गया है | इस प्रतिद्ठ'द्विता में सफलता घास करने के 
“लिए वहां के पत्र-संचालकों को लागत से भी कम दामों पर पत्र 
बेचने पड़ते हैं । इस लिएं लाखों की ग्राहक-संख्या के होते हुए 
-भी वे उस समय तक आमदनी नहीं कर सकते, जब तक उन्हें 
काफी विज्ञापन न मिळे | लंदन के मज्ञदूरदळ के एक मात्र पत्र 
“डेली हेरल्ड'की यही दशा है । उस के ग्राहक लगभग ४ लाख हैं। 
'किंतु पूंजोपतियों का विरोधी होने के कारण उसे विज्ञापन कम 
"मिलते हैं । इस लिए उसे घाटा ही रहता है। ओर वार-वार सहा- 
-यता के लिए अपील करनी पड़ती है। l 
` बहा के पत्रों ओर हमारे यहां के पत्रों में एक यह अंतर भो है 
“कि वहां के पत्रों के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वे संपादक 
“का नाम दें। किंतु हमारे यहां नाम देना क़ानूनन लाजिमी È | 
नाम का असर पड़ता ही है | इसलिए यदि कोई आदमी शिक्षित, 
कार्य-कुशछ, अनुभवी ओर सम्पादन-कला निष्णात भी हो तो भी 
चेह उस AJA के मुकाबले में जो इतना अधिक योग्य न होते हुए 
(अ ख्याति पा चुका है, अपने पत्र को जमाने है बड़ी कठिनता का 
अनुभव करेगा । अतः जिस संपादक को अपना पत्र जमाना होता 
है उसे सार्वजनिक आंदोलनों में भी काम करना पड़ता है ओर 
इस प्रकार उस का ध्यान ओर उस की शक्तियां दो भिन्न-भिन्न 
| aly Se हैं ओर संपादन-कार्य में आवश्यक ध्यान, 
:उतनीः उन्नति नहीं य वह अस दिशा मे 
नही कर पाता। ' 
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at तो पाश्चात्य देशों में पत्रकार-कला की प्रायः सर्वत्र 
उन्नति हुई है । किंतु इस कला की सब से अधिक उन्नति अमे- 
रिका में हुई है । वहाँ पर प्रायः प्रत्येक विषय के अछूग-अछग 
समाचार-पत्र प्रकाशित होते हैं। ओर यदि एक ही पत्र में अनेक 
विषयों का समावेश किया जाता है तो अलग-अलग विषय के 
‘fer अछग अलग संपादक नियुक्त होते हे । वहां पर पत्रकार- 
कला की शिक्षा के लिए १०७ से अधिक कालेज ओर fa- 
विद्यालय हैं। इनमें से २८ विश्वविद्यालय और १७ कालेज सरकार 
द्वारा संचालित होते हैं | शेष ब्युनिसिपल बोडो ओर स्थानीय 
* संस्थाओं द्वारा चलते हैं। अमेरिका में जितने समाचार पत्र निक- 
खते हैं, उतने संसार के किसी भी देश में नहीं निकलते । यद्यपि 
वहाँ की आवादी साहे ग्यारह करोड़ से कुछ ही अधिक है तथापि 
वहाँ २०,६८१ समाचार पत्र प्रकाशित होते हैं, जब कि भारत वर्ष 
में जहाँ को आबादी लगभग ३२ करोड़ है, केवळ ३४४३ समा- 
चार पत्र ही प्रकाशित होते है। अमेरिका के प्राय: प्रत्येक समा- 
. चार पत्र के पास अपनी निजो समाचार समिति होली है। इन 
समितियों में फिर परस्पर समाचार विनिमय और क्रय-विक्रय भी 
होता À अमेरिका के समाचार val की एक खास बात यह है. 
कि उनमें सनसनी फैलाने वाले समाचारों ओर गल्पों को अधिक 
महत्त्व दिया जाता है। महत्त्व तो इस को प्रायः सर्वत्र ही दिया 
जाता. है, किंतु वहाँ इसकी इतनी अधिकता है कि सनसनी 
खेज बनाने के लिए झूठी बातें तक जोड़ गाँठ दी जाती हैं। 
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दूसरे पाश्चात्य देशों में यद बात नहीं है । वहाँ इन समाचार को 
महत्त्व तो अवश्य दिया जाता है, किंतु इसके छिए झूठी हात गढ़ी 
नहीं जाती । जर्मनी के समाचार पत्र तो इतना बढ़े हुए हैं कि इन 
बातों को अधिक महत्त्व भी नहीं देते | वहां के समाचार TAART- 
निक बातों को अधिक महत्व देते हैं। शङ्गलैण्ड के समाचार पत्र 
च्यावहारिकता और रोज मरा की घटनाओं को:अधिक श्रेय देते हैं । 
यरोप के पत्रों में इगलेंड के 'टाइम्स'ओर 'डेलीमेळ'ने जितना 
नाम कमाया है, उतना दूसरे पत्र को नसीव नहीं हुआ | 'टाइम्स 
की ख्याति का कारण यह है कि उसने अन्य बातों के साथ-साथ 
सर्वसाधारण की शिकायतों को प्रकाशित किया ओर उनको 
रफा करने के लिए काफ़ी आंदोलन किया ओर अब भी करता 
जा रहा है | 'डेलोमेल को प्रतिष्ठा का कारण उसके सञ्चालक फो . 
आश्चर्यकारक पतर-प्रकाशन-सम्बन्धी स्कीमें हैँ । लाडे नार्थ छ्लिफ 
dade के बहुत बड़े समाचार पत्र-सञ्चालक हो चुके हैं । घे अपने 
देश में हो नहीं, समस्त संसार में इस गुण के लिए ख्याति पा 
चुके हैं | यहां महापुरुष डेलोमेछ के जन्मदाता थे | जिस .लमय 
'डेळोमेळ' का जन्म हुआ या पत्रकार-कछा काफो उन्नति कर 
चुकी थी--प्रतिद्द दविता इतनी बढ़ गई थो कि उस समय पत्र 
निकालकर चला ले जाना 'फोई आसान फाम. न था । लाडे 
नार्थक्किफ ने इसी घातावरण' में पत्र निकालना तय किया। 
तमाम आयोजन करके लाइ नार्थ क्लिक ने सन्‌ :१८६६ ६० के 
फरवरी महीने को १५ वीं तारीख को .'डेळीमेळका' पहिला अंक 
; as 
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* छपवाया | तव से ढाई महीने तक अखबार रोजना बराबर छपा 
रहा, किन्तु are नार्थक्किफ ने उसे दफ्तर से बाहर नहीं निकलने 
दिया | इस बीच में उन्होंने दूसरे पत्रों से अपने पत्र का मुकाबला 
करके और लगातार कास करके अपने कर्मचारिमँडलं को अभ्यास 


का मौका देकर पूरी तैयारी कर ली | इस प्रकार जब सब तरह फी . 
तैयारी हो गई, तब पूरे ढाई महीने बाद, ४ मई १८६६ को 'डेलीमेल” * 


का प्रथम अंक प्रकाशित होकर वाहर आया | पहले ही दिन उस 
पत्र की ३,४७,२११ प्रतियाँ fat | पहले ही अंक से इस पत्र छो 
घोक जम गयी ओर इस समय तो इसको ग्राहक संख्या बीस लाख 
से भी अधिक है । लंदन, पेरिस ओर मानचेस्टर में इसके तीन 
कार्यालय हैं | तीनों स्थानों में इसके तीन संस्करण निकलते हैं। 
इसमें साल में ६०,००० पोंड स्याही Ga होती है। इसके अपने 
निजी तार पेरिस से लंदन तक लगे हुए हैं । बेतार के तार भी हैं । 
इसके ASA हवाई जहाज, जळ-जहाज मोटर आदि न जाने कितने 
« अन्य साधन हैं, जिनके द्वारा शीघ्रातिशीघ्र समाचार इसके पास 
पहुंचते रहते हैं। इसका केवल मोटर-विभाग छः लाख का है। अपने 
ग्राहकों के लिए इसने यह कह रखा है>-“डेलीमेल के ग्राहक हो 
जाइए | अगर कोई आइक किसी आकस्मिक घटना के कारण 
मरेगा. तो उसके घर की सहायता के “लिण हम:द्स-पांच हजार 
रुपये दे दंगे |” यह केवल कहा ही नहीं जाता । ऐसा प्रत्यक्षत 
होता भो है। इसके अलावा अच्छे-अच्छे. तैराकों, अच्छे-अच्छे 
खेळ तमाशा,करनेवालों के लिए भी इसको ओर से इनाम दिया 
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जाता है । इन बातों ने इसकी. ख्याति और बढ़ा दी है । लोकपिय 
होने के कारण इसमें विज्ञापन भी खूब मिलते है। अभी कुछ दिन 
हुप इसके विज्ञापन से सम्बन्ध रखनेवाली एक तालिका प्रकाशित 
हुई थी | उसके अनुसार सन्‌ १६२७ की २८ फरवरी को 'डेलीमेल' 
की विजापन-आयः १०६७३ पंड, ३ माचे को ११५२७६ पोंड, ७ 
मार्च को १३,४१३ पोंड और ६ मई को ११,८०६ पोंड हुई थी। 
इस हिसाबले पता चठेगा कि डेढ़-डेढ़ दो-दो लाख रुपए रोज की 
आमद्नो केवल विज्ञापन से होती है। 'टाइन्स' पत्र का समाचार 
भी कुछ कम नहीं दै । कहते हैं जहाँ उसका . कारखाना है वहां . 
पूरा शहर सा बस गया है। हजारों नोकर, रहते हैं । उनके 
, खेलने-कूदने नाचने गाने के लिए समुचित. प्रबंध रहता है ओर 
अनेक कागुज, स्याही आदि के कारखानों की काफी चदल-पहल 
रहती है । 'टाइस्स' के प्रधान संपादक का वेतन इँंगळेडं के प्रधान 
सचिव के वेतन के बराबर है । 
पोर्वात्य देशों में जापान की पत्रकार-कला सबसे अधिक 
उन्नत हैं | वहाँ पर समाचार पत्रों की दो कंपनियां विशेष रूप 
से असिद्ध है । एक का नाम.है ओसाका. मैचत्ी.और दूसरी का 
ओसाका असाही । इन दोनों कंपनियों के समाचार पत्रों की 
ग्राहक-संल्या वीस-बोस लाख के लगभग है.। दोनों. कंपनियों फेः 
बड़े-बड़े विशाल भवन बने हैं। ओर दोनों में हजारों आदमी 
काम.करते है | मैचनी कंपनी में: कर्मचारियों . की संख्या २४६५. 
बतायी जाती है, जिनमें से ४०५ त केंचल संप्रादकीय विभागः 
og परी 
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में काम करते हें । असाहो की कमंचारि-संख्या भो इतनी ही बडो 
है। इन दोनों कंपनियों में पारस्परिक प्रतिद्ठ'द्विता भी खूब चला 
करती है। दोनों इस बात का प्रयल करती हैं कि एक दूसरे से 
अधिक प्रामाणिक ओर विस्तृत समाचार निकाले। गत भूडोल 
के समय इन कंपनियों ने तत्ल॑बंधी समाचार प्राप्त करने के लिए 
लाखों येन (जापानी faa) खर्च किये थे । भूडोळ के समाचार प्राप्त 
करने के लिए इन्होंने अपने हवाई जहाज़ मुकरंर किए थे | इसके. 
अतिरिक्त इस बिचार से कि कहीं ऐसा न हो जाय कि हथाई 
नहाज़ कहीं रास्ते में बिगड़ डाय ओर समाचार आने में देरी हो 
या वे आही न सक, हवाई जहाज़ों के साथ समाचार लाने के. 
लिए सिखाये हुए कबूतर भी भेजे जाते थे। भूतपूर्व ज्ञापान स- 
घ्राट की Bey के समय दोनों कंपनियाँ सम्नाट के भवन के पास 
ही अपने-अपने कार्यालय. स्थापित करके घंटे-घंटे के समाचार 
प्राप्त करती थीं | Gere को Bey का समाचार प्रकाशित करने 
में इन कंपनियों ने इतनी. शीघ्रता की कि सत्यु के १५ मिनट वाद 
ही समाचार पत्रों में वह 'समाचार प्रकाशित होकर जनता के 
सामने आ गया था। इन कंपनियों के कार्य ऐसे ही अदुभुत हैं। 
इन कंपनियों के अलावा भी जापान में अनेक समाचार पत्र प्रका: 
शित होते है । जन संख्या के विचार से तो वहाँ के समाचार पत्रों 
की संख्या आश्रय पेंदा करने घाली है। जनसंख्या वहाँ को 
लगभग '६ करोड़ है | इस जन-खंख्या में. वहाँ से दैनिक, साप्ता- 
हिक, मासिक आदि कुळ मिलाकर ४५६२ पत्र प्रकाशित होते है. 
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झर की पत्रकार-कार कला भी काफ़ी उन्नत है। किंतु वहां 
कागज की कमी रहती है। इस कारण से वहाँ समाचार पत्रों का 
आकार उतना वड़ा नहीं होता जितना पाश्चात्य देशों के समाचार 
पत्रों का | इसके साथ-साथ काग़ज़.की कमी का परिणाम्त यह 
भी हुआ है कि रूस के समाचार पत्रों में केवल वे हो समांचार 
और लेख स्थान पाते हैं जो बहुत आवश्यक होते & | पाश्चात्य 
देश के समाचार पत्रों का आकार तो इतना बड़ा होता है फि 
बहुत से लोग समाचार पत्रो के इस लिए भी ग्राहक हो जाते हैं कि 
उन्हें जितने रुपये रचे करने पड़ते हैं, साल में उतने के रद्दी कारीज़ 
मिल जाते हैं और समाचार आदि जो पढ़ने फो मिल जाते हैं 
वे घाते में । ; 
इस देश की दशा सबसे निराळी है | जैसे अन्य बातों में वेसे 
ही समाचार पत्रों के मामले में भो यह देश दूसरे देशों से पिछड़ा 
हुआ है। अंग्रेज़ी पत्रों की हालत तो कुछ अच्छी भी है किलु देशी 
भाषाओं के समाचार पत्रों की ओर विशेष कर हिंदी के समाचार 
पत्रों की हालत बड़ी ही विचित्र है। समाचार पत्रों के संबंध में 
(मासिक पत्रों को छोड़ कर) भारत वर्ष की अन्य प्रांतोय भाषाएँ. 
हिंदी से आगे बढ़ी हुई हैं | हिंदी के दैनिक पत्रों ओर अंगरेज़ी तथा 
कुछ अन्य एतद्देशीय भाषाके पत्रों की तो तुलना करना भी व्यर्थ है। 
हिदी में अधिकांश में होता यह है कि समाचार पत्र, चाहे चे दैनिक हों 
चाहे साप्ताहिक अंगरेजी तथा कभी-कभी अन्य भाषाओं के पत्रों का 
उल्था मात्र छापकर अपने कालम भर देते È | कुछ इने गिने पत्रों 
६८. te 
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को छोड़कर अन्यत्र मौलिक समाचार बहुत कम होते हैं। इस 
के विपरीत अँगरेज़ी तथा अन्य भाषाओं के अधिकांश समाचार पत्र 
ताज्ञे-से-ताज़े समाचार देने की कोशिश करते हैं। यह मान 
लेने में किसी को एतराज नहीं हो सकता कि हिंदी-भाषी जनता 
की हालत tet है कि उसमें ताजे समाचार एकत्र करने के 
लिए अधिक, खर्च करके पत्र का चला छे जाना कठिन है | तथापि 
यह भी सत्य है कि यह असंभव नहीं है। दूसरी दिशाओं में 
यदि आवश्यक परिश्रम किया जाय तो इस प्रकार खर्च करके पत्र 
चल सकता है, ओर चल सकता है काफ़ो प्रतिष्ठा के साथ | 
हमारे यहाँ विभिन्‍न विषयों के अलग-अलग समाचार पत्र 
बहुत कम उपलब्ध है । इनमें संख्या-वृद्धि की आवश्यकता है। 
एक हो पत्र में अनेक विषयों का समावेश करने की सूरत में भी 
हमारे यहां एक बड़ी व्यापक त्रुटि है। वह यह कि एंक ही संपा- 
दक भिन्न-भिन्न /विषयों के संपादन के लिए नियुक्त रहता है | यह 
बात खटकने को है | या तो अळग-भळग पत्र निकाल कर 
उनके लिए उस विषय के शाता संपादक नियुक्त 
करना चाहिए या यदि एक ही पत्र में विभिन्‍न विषयों के समा- 
वेश की आवश्यकता हो तो उसके लिए प्रत्येक विषय के अलग- 
अलग संपादक नियुक्त करना चाहिए। इतना करने पर भी 
हिंदी के पत्र अँगरेज्ञीपत्रो के समकक्ष हो जायेंगे; यह निश्चित . 
'नहीं है। क्योकि अँगरेज़ीपत्रों को जो gira’ प्राप्त हैं, चे 
feat पत्रों को नहीं । अँगरेज़ीभाषा:राजभाषा है। वह हम पर 
$ Rs 
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राज़ी-बैराज़ी हँसी जाती है। हमारी शिक्षा-दीक्षा मैं उसका 
आवरण मढ़ा amè, तार आदि समाचार प्राप्त करने के 
प्रधान साधन अङ्गरेज्ञी भाषा में ही मिलते है । इन कारणों से 
agist के पत्रों को सुविधा और तदितर भाषाओं के पत्रों को 
असुविधा होती है । अडूरेज़ी में ही उच्च शिक्षा का प्रबन्ध होने 
के कारण उस भाषा में अच्छे-अच्छे लेख प्राप्त हो जाते है ; उसी 
भाषा में तार लिखे जाने के कारण ज्यों ही तार प्राप्त हुए, त्यों 
ही आवश्यक संपादन कर उनको छपने के लिए प्रेस में दे देने में 

आसानी होती है । किंतु हिंदी के लिए-यह-बात नहीं है । हिंदी 

) में तो पहिळे तार का हिंदी अनुवाद किया जायगा फिर उसका 
उचित सम्पादन होगा तव कहीं छपने कॉ मौका आएगा | इन 
कठिनाइयों के कारण हिंदी पत्रों को समाचार-संकलन में अधिक 
समय लगता है, ओर असुविधा भी होती है। इसके अतिरिक्त 
sa शिक्षा प्राप्त वे asa जिनकी मातृभाषा हिंदी है; हिंदी में 
लिखना अपनी शान के .खिलाफ समभते हैं। यह -बात ao 
दिन पहले तो aga ही अधिक -थी-किंतु असहयोग की लहर 

के बाद्‌ इस दिशा में भी कुछ सुधार हुआ है ओर लोग हिंदी में 
लिखने की ओर आइए हुए हैं; किंतु अब भी एक अड्चन आती 
ही है। वह यह कि शिक्षा का माध्यम हिंदी न होने के कारण 
शिङ्षित-जन समुदाय अकसर हिंदी में अपने भाव व्यक्त.करने में 
अपने. को असमर्थ पाकर इच्छा रखते हुए भी हिंदी में लिखने की 
हिम्मत नहीं करता | इससे हिंदी पन्नों को अपने विद्वान शिझषितों 
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के अच्छे-अच्छे लेख कम प्राप्त होते हैं । हमारे पत्रों के गत्यवरोध 
का एक कारण यह भी-है:। | | 
भिन्न-मिन्न भाषाओं के समाचारपत्रों की साधारण तुलना 
के बाद एक ही भाषा के विभिन्‍न प्रकार के समाचारपत्रो की 
तुलना की वात आती है.। उक्त विभिन्नता से यहां पर मेरा ' 
मतळव विषय-संवंधो विभिन्ता से नहीं। मेरा मतलब उनके 
समयानुसार प्रकाशन-संबंधी विभिन्नता से है। इस श्रेणी में 
दैनिक, द्विदैनिक, अर्धे साप्ताहिक, साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक, 
द्विमासिक, नैमासिक, षण्मासिक या अर्थ वार्षिक, वार्षिक 
आदि अनेक पत्र आते हैं। किंतु इनमें देनिक, साप्ताहिक, 
मासिक, जैमासिक ओर वार्षिक ही गणनीय हैं । शेष 
इन्हीं में से किसी एक की तरह के होते हैं। पन्नों की ये श्रेणियां 
इतनी परिचित हो गई हैं. कि इस. सम्बन्ध में अधिक फहने की 
आवश्यकता नहीं प्रतीत होती। समाचारपत्रों के साधारण 
पाठक इन पत्रों का अन्तर अच्छी तरह समझते ARTA 
देश की सबसे अधिक महत्व-पूर्ण विभूति होते हैं। श्रीयुक्त 
श्रीप्रकाशजी ने एक बार अपने लेख में लिखा था कि देनिक पत्रों 
का प्रभाव देश के शासन पर सब से अधिक पड़ता है। देनिक 
“ही ऐसे पत्र हे.जिन में सब से अधिक समाचार, सबसे अधिक 
(टिप्पणियां, लेख आदि छप सकते हैं। इन तमाम बातों का 
- शासन पर तो प्रभाव पड़ता ही है, सामाजिक, साहित्यिक, धामिक 
आदि जोवन की अन्यान्य दिशाओं पर भी उनका काफी प्रभाव 
ज्र 
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' पडता है। दैनिक पत्रों से मासिक, साप्ताहिक आदि सब पत्रों 
का काम निकल सकता है; क्योंकि उनमें इतना स्थान रहता 
है कि किसी भी विषय पर बढ़े-बड़े विद्धता-पूर्ण लेख दिये जा 
सकते हैं। अँग्रेजी, बंगला, गुजराती आदि भाषाओं के अनेक 
पत्र ऐसा करते भी हैं। किन्तु दुःख हैं कि हिन्दी में देनिक 
पत्रों के इस आवश्यकीय उपयोग की ओर एकाध पत्र को छोड़ 
और कोई समाचारपत्र ध्यान नहीं देता । अधिकांश में दैनिक 

. पत्रों में किसी विशेष विषयों पर लेख देखने को नहीं मिलते | 
दैनिक के वाद साप्ताहिकों का नम्वर आता है। साप्ताहिक qa 
का मुख्य कत्तं व्य यह है कि बह देश और विदेश की खास-खास 
घटनाओं का आळोचनात्मक विवरण प्रकाशित करं। आदश 

! साप्ताहिक पत्र में समाचारों को उतना स्थान नहीं मिळता 

| जितना आलोचनात्मक टिप्पणियों को । किन्तु हिन्दी के लिए 

यह बात अभी लागू नहीं होती । कारण यह है कि हिंदी-भाषी 
जनता दैनिक समाचार पत्रों से उतना लाभ नहीं उठाती या उठा 
पाती जितना उसे उठाना चाहिए। देहातों में, तो, जिनकी 
संख्या शहरों की अपेक्षा कहीं अधिक है, देनिक पत्रों की बहुत 
ही कम पहुंच होती है। कुछ तो डाक आदि के घुटि-पूर्ण प्रबन्ध 
के कारण ओर कुछ अन्य कारणों से दैनिक पत्र देहात वालों के 
लिए अधिक उपयोगी भी नहीं हो पाते । वे अधिकांश में 
साप्ताहिक पत्रों पर ही अवलम्वित रहते हैं। इसलिए हिन्दो के 

साप्ताहिक पत्रों में विचार और समाचार दोनों का काफी सम्मि- 
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[ समाचार-पत्र 


अण रहना द्वी आवश्यक होता है । मासिक पत्रों का समाचारों 
'से केवळ इतना सम्बन्ध होता है कि उन पर टिप्पणी या कभी कभी 
एकाध लेख लिख दिया जाता 2 अन्यथा इनमें सामाजिक, राजनो- 
तिक, धार्मिक, साहित्यिक, वैज्ञानिक आदि विषयों से सम्बन्ध 
रखनेवाले पुरातन ओर नए शास्त्रियो के मंतव्यों पर विचारात्मक 
लेख ही प्रकाशित होते हैं | इस ओर इनमें गदपों ओर उपन्याखों 
के निकालने की प्रथा भो चळ पड़ी है। यह वात हिंदीतर एत- 
देशीय भाषाओं के मासिक पत्रों में ता इतनी अधिक है कि 
उनके आधे से अधिक पृष्ठ केवळ गल्पों ओर उपन्यासों से भरे 
होते हैं। weg और उपन्यास इस gfe से कि वे मनोरञ्जन पूर्वक 
श य-वर्थन करने भोर. आंदोळन-विशेष को ओर प्रवृत्त करने के 
सबसे अच्छे साघन होते हैं, बहुत अच्छे हैं। मानव-स्वभाव 
कुछ ऐसा हैं कि वह कथा-कहानियो से अधिक प्रेम रखता है, 
इस लिए गहपें ओर उपन्यास पढ़े भी Ga जाते हैं ओर इस प्रकार 
मासिक पत्रों को अपनी रोचकता* ओर उपयोगिता बढ़ाने में 
इनसे बड़ी सहायता मिळती है | किन्तु मेरी समम मैं मासिकपत्रों 
में इनका प्रकाशन उतने ही अंश में उचित है, जितने अंश में ae हिंदी 
के मासिकपत्रों (सरस्वती को छोड़कर) में होता है । इनको भरमार 
ठीक नहीं, क्योंकि इससे अन्य विषयों के लेखों के लिए स्थान को 
कमी हो जाती हैं और विषय विना पूर्ण विचार किए हुए ही पड़े 
रह सकते हैं। यह बात उन मासिक पत्रों के लिए लागू नहीं 
होतीं, जो केवळ गल्पों ओर उपन्यासों के प्रकाशन के निमित्त ही 
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,निकाले जाते हैं । अब रही जैमासिक, और वार्षिक पत्रों की 
बात | ये पत्र क़रीब-करोब एक ही शेणी के .होते हैं। ओर ये 
किसी ख़ास विषय के विशेषज्ञों के छिए.ही होते है.। इन पत्रों में 
'विबय-विशेष के बहुत गवेषणा-पूर्ण विचारवान ga ही स्थान 
पाते हैं और उनसे उस विषय के विशेषज्ञों का ही मनोरंजन होता 
है। थे पत्र एक प्रकार को पुस्तकें होते हैं। इनमें प्रकाशित 
लेख ओर लेख-मालाएँ. कभी-कभी पुस्तकाकार अलग से प्रक्रा- 
| 'शित भी कर दो जातो है । हिंदी में नागरी-प्रचारिणी-पत्रिका के 
अतिरिक्त इस श्रेणी के ओर प्रतिष्ठित पत्र इस समय नहीं हैं । यह. 
पत्र.भी शेमासिक पत्र ही है। षाण्मासिक और वार्षिक पन्न तो 
हिंदी में इस समय है ही नहीं | किन्तु पत्र-प्रकाशन की अभिरुचि 
यदि वृद्धि करती गयी, जो निश्चय है कि. करती जायगी, तो शीघ्र 
ही इन पत्रों के प्रकाशन का भी समय आ जायगा । अस्तु | 
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पत्र कारीय कार्यों में Rg बहुत ही महत्व पूर्ण और 
अत्यन्त आवश्यक कार्य है। रिपोर्डिङ्ग वाह्य जगत से सम्पादक 
का सम्बन्ध स्थापित करने वाळी प्रधान Age है । यह अंग्रेजी 
शब्द्‌ है | हिन्दी में वह ऐसे हो अपना लिया गया है | इस शब्द 
'फा अर्थ है ag काम जिस में इधर उधर से समाचार संग्रह करके 
समाचार पत्रों के पास भेजे जाते हैं। इस काम के करने वाले 
कमचारी रिपोर्टर कहलाते हैं| इन फर्मचारियों पर समाचार पत्रों 
का बहुत बड़ा दारो मदोर रहता है । इंग्लैएड में तो ऐसे उदाहरण 
तक पाये गये हैं जहां समाचार पत्रों में न सम्पादक थे न सहायक- 

सम्पादक केवल रिपोर्टर ही सब काम किया करते थे | 
, रिपोर्टर इधर उधर घूम कर सिन्न भिन्न विषयों के समाचार 
एकत्र करते हैं और उन्हें विभिन्‍न समाचार पत्रों के पास भेजते 
हैं । इसमें उन्हें नाना प्रकार की कठिनाइयों और विपत्तियों तक 
का सामना करना पड़ता है । फिर भी अपनी धुन में ये इतने पक्के 


होते हैं क्रि कष्टों ओर चिपत्तियों की परवा म करके रातोदिन 
अपने इसी काम में लगे रहते हैं। समाचार संग्रह करने की इस 
धुन में अपनी जान तक जोखिम में डाळ कर ये साहसी कर्मचारी 
KA हवाई जहाजों तक, नीचे खानों को कन्द्राओं तक, जल में 
ggr जहाजो तक ओर स्थल में आग को जळती हुई भयंकर 
.ज्वालाओं तक धावा मारते È | 
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पत्रकार-कला | 
इनका और सम्वाद्दाताओं कां काम प्रायः एक सा होता है। 
अंतर केवळ यह होता है कि सम्वाददाता अपने निवास स्थान के 
या आस पास के समाचार भेजता है अथवा यदि वह किसी 
विशेषस्थान पर जाता है तो वद्दां के या उसके आख पास के 
समाचार भेजता है किन्तु रिपोर्टर भिन्न भिन्न स्थानों सें भ्रमण 
करता रहता है ओर समाचारों की तलाश में रहा करता है। 
सम्वाददाताको समाचार ढूंढने नहीं पड़ते यह ओर बात है कि विशेष 
समाचार की अनेक अप्रकट बातें वह ge, ओर रिपोर्टर को 
समाचार ढूंढने पड़ते हैं | 
* रिपोर्टर कई प्रकार के होते हैं । एक प्रकार के रिपोर्टर वे द्दोते 
' हैं जो किसो खाँस एक हो समाचार पत्र से सम्बन्ध रखते है | 
पेसे रिपोर्टरों को जो समाचार मिळते हैं उन्हें वे केवळ sat aar- 
चार पत्र को भेजते हैं जिससे उनका संवंध होता है। दूसरे ऐसे 
' रिपोर्टर होते हैं जो किसी खास पत्र से सम्बन्ध नहीं रखते वरन 
एक हो साथ अनेक पत्रों की सेवाएं करते है । कुछ रिपोर्टर ऐसे 
' भी होते हैं जो एक ही स्थान के और एक ही विषय के समाचार 
भेजते है। ऐसे रिपोर्टर अदालतों, कचहरियों, ( डिस्ट्कबोर्ड, 
'म्युनिसिपेलिटी वगैरह ) पालियामेंटो आदि में रहते हैं। 
रिपोटेरों का फाम बड़ी जिम्मेदारी का काम है । ऐसे 
अवसरों पर जब देश में मिन्न भिन्न काये क्षेत्रों के नेताओं में मत 
भेद होता है यह उत्तरदायित्व और भी बढ़'जाता है । उनको अपने 
समाचार भेजने में बड़ी सावधानी से काम लेने की जरूरत पड़ती है | 
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रिपोटेरों को समय की पाबन्दी का बहुत अधिक ध्यान राखने की 
जरूरत होती है | आवश्यक स्थानों पर उन्हें ठीक समय पर पहुंच जाने 
की जरूरत रहती है। उनकी नेशेन्द्रिय ओर कर्णेन्द्रिय बड़ी तीब्र 
होनी चाहिए । सव से प्रधान गुण जो एक रिपोर्टर के लिए 
आवश्यक होता है वह शक्ति है जिसके सहारे मनुष्य बातों को घड़ी 
जल्दी समक लेता ओर यह जान लेता है कि किस विषय फो 

| कितना महत्व देना चाहिए | सभा सोसाइटियों तथा अन्य घटना 
स्थानों पर अनेक बातें होती हैं, अनेक प्रकार के कागजात पेश 
होते है, रिपोर को उन नानाविध भाषणों, कागजों और घटना 
चक्रों में से अपने मतलब की बात ढूंढ निकालनी होती है। इस 
feu इस गुण की aga बडो जरूरत होती है । एक और गुण कौ 
भी आवश्यकता रिपोर्टर को होती है, ओर वह गुण है अच्छा 
स्वास्थ्य | रिपोटेरोको विभिन्न वातावरणोमें भिन्न २ अवसरों 
और परिस्थितियों में काम करने की आवश्यकता पड़ती है। 
कभी चह भीड भाड़ के वीच में बैठा हुआ पया जाता है। कभी 
खुले मैदान में धूप में किसी घटना का निरीक्षण करता हुआ 
मिळता है और कभी जाड़े गरमी बरसात के तीब्रतम प्रकोप में. 
काम करता हुआ पाया जाता है। कभी कभी घटनाओं का चक्र 
इतना अव्यवस्थित हो जाता है कि दिन-दिन ओर रात-रात भर. 
उसे उन्हीं व्ही देख रेख में इधर उधर भटकना पड़ जाता है। ऐसे 
अवसरों पर कमी कभी तो यहां तक नौबत आती है कि उसे जळ . 
पान करने तकं का अवसर नहीं मिलता | इस प्रकार के कामों में 
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यदि अच्छा स्वास्थ्य न हो तो aga बहुत जद बीमार पड़ 
सकता है। इसलिए यह बहुत आवश्यक होता है कि रिपोर्टर का' 
स्वास्थ्य अच्छा हो । इन प्राकृतिक शुणों के अतिरिक्त रिपोर्टर में. 
कई कृत्रिम गुणों की भी आवश्यकता होती है। कृत्रिम शुणों से 
मेरा अमिग्राय ढोंग से नहीं है | इस शब्द से मेरा मतलब उन शुणों 
से है जो मनुष्य को शिक्षा-दीक्षा द्वारा प्राप्त हो सकते हैं | रिपोर्टर 
छो अधिक से अधिक विषयोंका थोड़ा बहुत ज्ञान होमा चाहिए। 
जितने ही अधिक विषयों में उसका प्रवेश होगा उतनी ही अधिक 
योग्यता के साथ वह अपने कार्य का सम्पादन कर सकेगा। 
रिपोर्टर-के लिए शार्ट हैंड का ज्ञान होना भी आवश्यक RI 
किन्तु यदि उस की स्मरण शक्ति अच्छी हो तो इस शान के | 
बिना भी काम चल:सकता है। फिर भी जो लोग नियमित रूप 
a eg का काम करना चाहते हों उन के लिए हर हालत Fs 
शॉर्ट हैण्ड का हान आवश्यक ओर लाभप्रद होता है । इस के 
अतिरिक्त उन्हें इस बात की भीं आवश्यकता रहती है कि वे खास 
खास भाषाओं फे कुछ वाक्यों वाक्यांशों ओर प्रचार में आने चाले' 
शब्दों को जाने, इतिहास का साधारण ज्ञान रखें और समाचार' 
जगत से इतना घनिष्ट सम्बन्ध रखें कि जो बात जव हो उसका 
उन्हें उसी वक्त पता at जाय-। इन गुणों की अकसर जरूरत पडा 
करती है। सावेजनिक सभाओं आदि में व्याख्यान दातांगण”. 
अपने भाषण में. आवश्यकतानुसार भिन्न भिन्न भाषाओं :कें 
उद्रणद्या करते हैं; ऐेतिहासिक' घंटनाओं का उले खं feat 
ge 
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करते. है, संसार. को रोज रोज़ परिवर्तित होने वाली स्थितियों का 


जिक्र किया करते हैं । यदि रिपोर्टर इन गुणों से युक्त नहो तो वह . 


इन सब वातों को ठीक ठीक समकने में असमर्थ होगा और परि- 
णामस्वरूप इस बात की सदा आशंका रहेगी कि इनके संबंध F 
यह जो रिपोर्ट दे वह गलत निकले | एक गुण यदि और हो तो 
रिपोर्टर के लिए बड़े ही लाभ की बात हो। वह है फोटोग्राफी 
जाननां | इस विद्या का ज्ञान होने से रिपोर्टर स्थान और व्यक्ति 
विशेष के चित्र भी ळे सकता है ओर समाचारों के साथ उन्हें मेज 
कर अधिक रोचकता ळा सकता है । इन शुणों से युक्त रिपोर्टर 
बड़ी agat के साथ अपने समाचार भेज सकता है | कभी कभो 
तो इन जुणों से युक्त रिपोर्टर वक्ता के भावों को इतनी सुन्द्रता 
ak स्पष्टता के साथ व्यक्त करते हैं कि जितनी gan और 
, स्पष्टता के साथ स्वयं वक्ता उन्हें व्यक्त करने में असमर्थ होता है। 
मनुष्य के स्वभाव के अनुकूल भिन्न भिन्न रिपोर्टर 
भिन्न मिन्न दिशाओं में अधिक रुचि रखते हैं | एक 
रिपोर्टर किसी एक काम के लिए अधिक उपयुक्त होता है, 
दूसरा किसी दूसरे काम के लिए | ऐसे अवसरों पर जव विशेष. 
रिपोटंरो को कुछ कामों के लिए नियुक्त. करने की आवश्यकता 
पड़े उन के स्वभाव ओर रुचि के अनुसार कामों का वरचारा 
करना अधिक हितकर होता है । 


रिपोरिङ्ग ओर समाचार पत्नोंका इतना घनिष्ट सम्बन्ध होते gT 


भो रिपोटिड्र: का इतिहास समाचार पत्रों के इतिहास की अपेक्षा 


७६: 
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नया है | जब कि समाचार पत्रों का अंकुर छडी ओर सातवी 
शताव्दी तक से मिळता है और सोलहवीं शताब्दी के अंत में 
उसके नियमित सूत्र-पात का पता लगता है. तव रिपोरिङ्क का 
पता १८ वीं शताब्दी से पहिले कहीं नहीं लगता ओर नियम न 
रिपोर्ङ्ग तो १६ चीं शताव्दी से प्रारम्भ हुआ है. । हिन्दी पाके 
इतिहास में तो आज तक नियम बद्ध fates का पता नहीं | 
अंग्रेजी समाचार पत्रों के इतिहास में रिपोटिङ्ग का सूत्र-पात 
सबसे पहिले इंगलेंड की महाराशी क्वीन एनी के शासन काळ से 
होता है। उस समय कोई नियम वद्ध समाचार पत्र :नहीं थे । इस 
लिए Ries जिस रूप में आज है उस रूप में उस समय नहीं 
था | होता यह था कि पाछियामेण्ट में जो वांदें होती थीं वे कुछ 
खास लोगों की जानकारी [के :छिण प्रति माख एकत्र करके 
प्रकाशित की जाती थीं । यही रिपोर्डिङ्ग के इतिहास का श्रीगणेश 
था । इस प्रथा के अनुसार जो समाचार प्रकाशित होने लगे घे 
जनता मैं बड़े चाच से पढ़े जाने टगे हैं। इन समाचारों में अधिकांश 
में शासन सम्बन्धो राजनीति विषयक वाते रहती थी । जनता की 
रुचि के अनुसार धीरे धीरे इस प्रकार के अधिक समाचार प्रकाशित 
होने लगे | उधर शासक वृन्द अपनी वाते छिपाना चाहते थे । इस 
लिए सन १७२८ ईस्वी में एक कानून वनाकर ळोगों को रोका 
गया कि वे पार्लियामेण्ट की बातें प्रकाशित न करें। किन्तु 
कुछ दिनों तक वे बातें पढ पढ़कर लोगों को प्रवृत्ति बढ़ गयी 


थी इस लिए जनता ने इस कानून फा विरोध किया। 
| ८०. 
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उन्होंने दावा किया कि उन्हें पालियामेण्ट को कार्यवाही की 
fet लेमे के हुक हैं | यह आन्दोलन सालों तक चलता रहा | इस 
“बीच सें कुछ समाचार पत्र भो प्रकाशित होने रंगे | इन से आन्दो 
छने को सहायता मिली | उधर अधिकारियों ने जनता का यह 
आन्दोळ्न देख कर ओर सख्ती करनी शुरू की | नौबत यहां तक 
आयो tH १७७१ में कुछ GAM पत्र हिरासत में ले लिये गये | 
इस से जनता में ओर भो सनलनो फेलो ओर आन्दोळन ने और 
अधिक जोर पकड़ा | परिणाम यह हुआ कि दूसरे ही घर्ष यानी 
१७७२ में जनता को यह अधिकाएप्रा्त होगया कि वह पाल्या- 
मेण्ट की कार्यचाहो की रिपोर्ट छे और प्रकाशित करे। इस प्रकार _ 
रिपोरटिडु का सूत्रपात हुआ। रिपोटिङ्ग का नया अधिकार पाने . 
के बाद से इस विषय से लोग अधिक दिलचस्पी लेने लगे ओर 
पालियामैण्ट की रिपोर्टा केःअछावा अन्य साधारण सभा खोसा- 
इटियों को रिपोर्ट भी ली जाने ळगी। भारम्म में रिपोटर आय: सभाओं 
में दिये जाने वाळे भाषण मात्र ही भेजते थे। वह भी इधर उधर 
जाकर और पता लगा कर नहीं । वे अपने निवास स्थान पर या 
उसके आस पास होने बाळी सभाओं के भाषण के हो समाचार भेजते 
थे पहिले ऐसे साधन ही नहीं थे जिससे रिपोर्टर एक स्थान से दूसरे 
स्थान पर सुविधा पूर्वक जा ,सकता | फिर जव रेलबे,का प्रचार 
. हुआ सव वे बाहर के स्थानों में भो पहुंचने लगे ओर वहां से भी . 
` समाचार भेजने रंगे । कितु.इस समय तक किसी समाचार पत्र 
` ` के पास अपने खास रिपोर्टर नहीं थे। १६ वो शताब्दी के आरस्म 
! 2१ 
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'पत्रकार-कछा | 
"काळ में सब से पहिळे drew के “मारनिङ्ग क्रानिकळ” नामक 
समाचार पत्र ने अपने यहां कुछ रिपोर्टर रखे । इसके वाद दुसरे 
-पत्रो सें सो इलका अनुकरण किया गया । पहिले जो. समाचार 
रिपोर मेजते थे थे.डाक के जरिये से जाते थे इसलिए देर को 
'पहुंचते थे। किंतु तारोंका प्रबंध हो जानेके वाद्‌ से यह दात ज!ती 
रहो और तारों द्वारा जल्दी समाचार भेजे जाने लगे । देहाती 
समाचार पत्रों का हाळ इस से मिन्न था । वे शहराती पतों ले 
समाचार लेकर प्रकाशित करते थे । किंतु जब रेलवे और तार Ht 
-सुविधाएं प्राप्त हुई और नागरिक ओर देहातो सब छोगों को उई 
:से wah समाचार मिलने लगे तव देहाती समाचार पत्रों को सी 


आवश्यकता हुई कि रिपोर्टर रखें ओर उन्होंने भी अपने अपने 


-रिपोर्टर रखे | इस प्रकार नगर ओर देहात दोनों में रिपोर्टरों झा 
:प्रचार हो गया। 

` रिपोर्टर शहर ओर देहात दोवों खानों में रहते हैं। इनफा 
“काम होता है कि जहां कहीं कोई सभा हो, कचहरी हो, आग 
“लगे, लड़ाई हो जाय, कत्ल हो जाय, शादी हो, गमी हो, गाड़ियां 


लड़ जायं, किसी det का निर्माण हो, कोई नया आविष्कार. 


-हो, खेळ तमाशा हो, या ऐसी हो कोई ओर घटना घटे घहाँ चे 

o :तुख्य पहुंचें ओर agi की -तमाम बातों को जानकर उन्हें लिखें 

. “ओर समाचार प्रों के पास भेजे | यह काम शहरों की अपेक्षा 

“देहातों में अधिक सरलता ओर सुविधा से हो सकता है | शहरों 

Ñ एक तो समेक समाचार पत्रों के रिपोर्टर होते ह जो सब के 
<२ 
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[ रिपोर्टिज्ष 
सब इन स्थानों पर पहुंचने को कोशिश करते हैं, इससे किसो 
एक को सुविधा ओर सरळता AH समायारों का पता लगाने 
का मौका नहा मिलता। दूसरे शहर को आबादो बड़ी होने के 
कारण यह भी होता है कि सब घटनाओं की सूचना तक सब 
रिपोरंरों फो नहीं मिलती, चे बेचारे वहां तक पहुंचे कहां से और 
घटनाओं के सम्बन्ध में समाचार भेज तो कहां से? एक वात 
ओर भी होती है। देहातों की जनता में, रिपोर्टरों को लोग 
जितनो श्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं उतनो से शहरों में नहीं देखते। 
फलतः उन्हें देहादों भें जितनी सुविधा मिळती है उतनी शहरों में 
नहीं मिळती ? फिर भी रिपोर््रों का कतंव्य हे कि जहां तक . 
अधिक समाचार प्राप्त हो सकें पता लगाकर लिखे' | समाचारों 
का पता खाल तोर से अदालतों, अस्पतालों के कर्मचारियों, 
रेल्वे के कर्मचारियों, सार्वजनिक नेताओं तथा पेसे ही अन्य 


, छोगों से रूगवा है। रिपोर्टरों का कतेव्य है कि वे इन सब से 


fie जुलकर समाचारों का.पता रगाते रहें | समाचार भेजने में 
प्रायः इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि जिस घटनाका वणेन 
करना हो उस घटना का समय FAT था, उससे संबंध रखनेवाले 
व्यक्ति कौन कौन थे, घटना क्या थी, कैसी परिस्थिति में बह घटी | 
कारण वचा था ओर फिर नतीजा शपा हुआ आदि वातं लिखने में 
आ जांय | समाचार प्रायः छोटे छोटे पेरेग्राफ में लिखे जाने चाहिए 
किंतु रेलवे दुर्घटना ओर आत्म हत्या के समाचारों को विस्तार के 
साथ लिखना ही उचित होता है। इन घटनाओं के प्रति जनता 
८३ | 
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अधिक उत्सुकता रखती है इसलिए इन का सविस्तार वर्णन पत्र 
के लिए हितकर होगा। 

। Riim कर्तव्य बड़ा उत्तरदायित्व पूण और बहुत पेचीदा 
होता है । उन के भेजे हुए समाचारों से जनता के हिताहित का 
बहुत बड़ा सरोकार होता है। इसलिए fad का सब से 
प्रधान कर्तव्य यह है कि वे अपनी विश्वास--पात्रता में कभी अंतर 
'न आने दें, और जो समाचार AX गे बिलकुल सत्य ओर अत्यन्त 

` स्पष्ट हो. । ऐसा न होने से अर्थ का अनर्थ हो जाने का सदा 

भय रहता है | रिपोर्टरों के लिए यही आवश्यक नहीं होता कि थे 

'किसी घटना विशेष का बर्णन कर के रह जाय॑ । सम्पादक ओर ` 
जनता उन से जिस बात की आशा करती है वह घटना विशेष . 
की वर्णानात्मक सूचना मात्र नहीं हे वरन इसके अतिरिक्त ने यह . 
भी चाहते हैं कि रिपोट र उन्हें वहां के तत्काळीन वातावरण ओर 

- परिस्थिति के सम्बन्ध में भी कुछ वताये। यह भावना अब अधि- 
फाधिक वृद्धि पा रही है। ओर कुछ सम्पादक तो विशेष रूप से 
अपने रिपोर्टरों को यह हिदायत दें कर भेजते हैं कि वर्णमात्मक 

Sara भेजने को अपेक्षा वहां के बाताबरण से सम्बन्ध रखने 
चाला भावात्मक विवरण भेजना | क्या क्या हुआ, किसने किस 

समय क्या किया आदि जानने की अपेक्षा आज कल लोग यह 
जनाने की अधिक इच्छा रखते हे कि किस की किस बात का अथवा 
किस स्थिति किस घटना का जनता पर॑ घया प्रभाव पड़ा । 
समाचारुमेजते समय यह भी आवश्यक होता हैं कि जितनी जल्दी 

ह =` ८४ 
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[ रिपोरङ्ग 
हो सके उतनी जल्दी वे भेज दिये जायँ | जनता विशेष कर समा- 
चार पत्रों से सम्बन्ध रखने वाली जनता इस वात के लिए बड़ी 
उत्सुक रहती है कि संसार की जो घटना घटे उसे वह शीघ्राति. 
शीघ्र जान ले । जो समाचार पत्र जनता की इस रुचि की पूर्ति 
करते हैं उनका वह अधिक आद्र करती हैं। इस लिए समाचारों 
का शीघ्र भेजना न केवळ जानता के हित से हो वरन पत्रों के हित 
के विचार से भी आवश्यक होता हैं । 

समाचारों के लिखने में भी बड़ी बुद्धिमानो ओर सतर्कता _ 
की जरूरत होती है | इन की भाषा रोजमर्रा बोळ चाल की भाषा 
होनो चाहिए | जो समाचार लिखा जाय उस-में उक्त स्पष्टता ओर 
सत्यता के अतिरिक्त यह ध्यान भी रखा जाना चाहिए कि अपना 
भाच कमसे कम शब्दों में और स्पष्टता:के साथ व्यक्त हो | समाचार 
Raa समय रिपोर्ट र को fed खास बात पर अपने विचार प्रकट 
करने की आवश्यकता नहीं होती । उसे यथा सम्भव विचार प्रकट 
करने से दूर ही रहना चाहिए | एक बात और भी ओर बह यह 
कि सम्पादकीय 'हम! का प्रयोग जान PR कर वदाना चाहिए l 
जहाँ कहीं “हमारा ख्याळ' या 'हम आशा करते हैं” आदि बात 
Gad हों वहां "ऐसा ख्याल किया जाता हे! या 'ऐसी आश की 
जाती है? आदि वाक्य feet चाहिए | मामले सुकइमे आदि का 
समाचार भेजते हुए खास कर ऐसे मुकददमों का समाचार भेजते 
हुए जिनका फैसला न -हो चुका हो इस वात का रूदा ध्यान 
रखना चाहिए कि किसो के प्रति-निश्चय रूप से कोई अभियोग 
| nd 
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न लगने पावे | लिखने में ' कहा जाता है? कहते है 'लोगों का 
कहना है” आदि वाक्यांश जोड़ करके मामले की बातों का फैसला 
होने तक अदालत की बातें सन्देहात्मक ही रखनी चाहिए। घटना 
के समय की सूचना अहां तक सम्भव दो समायारके पहिले ही आा 
जाय और Rei से इसका sea हो जिससे समाचार ताज्ञा- 
से-ताझा दिखायी पड़े । एक बात और भी ध्यान देने की है । चह 
यह्‌ कि कागज के ज़ितने तख्तो पर समाचार लिखे आयं उन में 
ठीक ठीक पृष्ठ संख्या अवश्य लिखी हों और समाचार पत्र के 
दफ्तर को भेजने के पहिले वह साथधानी के साथ दोहरा fear 
गया हो! यह ख्याल रखना चाहिए कि रिपोटेर की गळतो से खयं 
रिपोर्टर का, समाचार पत्र का, ओर जनता का सब का, दुक- 
'सान हो हैं | एक बार गलत समाचार प्रकाशित हो जाने पर चाहे 
फिर उसका शीघ्र ही प्रतिवाद भी क्यों न प्रकाशित कर दिया 
जाय बड़ी से वड़ी हानि तक हो सकती है। समाचार की भाषा 
के सम्बन्ध में यह ख्याल रखना चाहिए कि जहां तक अपनी भाषा 
से काम चलता हो वहां तक अन्य भाषा.के शब्दों का प्रयोग न हो। 
विशेष नाम बहुत साफ अक्षरों में लिखे जाने चाहिए ताकि 
सम्पादकों को उनके पढ़ने में भ्रम न हो | दूसरे शब्द्‌ तो ळेख के 
प्रसंग से जाने जा सकते हैं किठु विशेष नामों में प्रम हो जाते 
को पूर्ण आशंका रहती है | इस लिए इस मामले में अधिक साब- 
घात रहना चाहिए। रिपोर्ट भेज चुकने के चाद भो रिपोर्टर को 
अपने सम्राचार--पत्र के प्रति उदास होकर न ds जाना चाहिए । 
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अपना पत्र तो सदा अधिक सावधानी से पढ़ते रहना चाहिए ओर 
देखते रहना चाहिए कि अपने AN हुए समाचारों में किस 
प्रकार के संशोधन किये गये हे | इस प्रकार के निरीक्षण से उसे 
आगे के लिए शिक्षा मिळेगो और वह अधिक योग्यता पूरक 
समाचार भेज सकेगा। रिपोटर को इस बाव के लिए सदा प्रयत्न 
शीळ रहना यादिए कि वह अधिकसे अधिक विश्वास--पातर माना 
जाय | इस कोतिं का उसे जितना अधिक लोभ होगा! उस के 
हित में वह उतना ही अधिक अच्छा होगा। इस ख्याति को प्राप्त 
` करने में सबके साथ सहाजुभूति पूर्ण व्यवहार करना, जिस समय 
के लिए जो काम निश्वत हो ठीक उसो समय उस काम पर अवश्य 
येव ळग जाना, अठुसन्थान के कार्यों में अधिक सावधनी रखना 
आदि वाते बड़ी सहायक हो सकती हैं। ea 

रिपोर्टर में मिलनसार होने का छुण तथा अधिक से अधिक 
जानकारों प्राप्त करने की उत्सुकता का होना बडा आवश्यक होता 
हे । उसे प्रायः समस्त सार्गजनिक कार्य कर्दाओं, अधिकारियों, 
सार्वजनिक संथाओं आदि से परिचित रहना चाहिए। इन के 
सम्बन्ध में. जितनी अधिक जानकारी होगी रिपोर्टर का कान 
उतना ही अधिक सरळ और छुन्दर होगा। उसे अपनो डायरी 
सदा लोंगो के पण्विय से भरी रखनी चाहिए। इसके अतिरिक्त 
उसकी डायरी सें इन बातों फा भो उल्लेख रखना चाहिए कि 
कहां ea और कौन से उत्सव आदि मनाये ऊायंगे इत से वह. 
ठीक अवसर पर ठीक स्थान पर पहुंच सकेगा । .रिपोरेर की 
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डायरीमें ऐसे छोगोंके पते भी रहने चाहिए जिनके पास समाचारों 
की प्राप्ति के लिए उन्हें वार बार जाना पड़ता होया जहां से उनके 
समाचारों के प्राप्त होने की आशा हो | रिपोटर को विशेष aaa 
यह ध्यान रखना चाहिए कि किस सभामें ala खो विशेष घटना 
हो गयी कोन सा विषय आगे के लिए स्थगित कर दिया गया 
आदिसभा सोसाइटियोंमें कभी कभी ऐसा होता है कि रिपोर्ट रों 
के लिए Sent आदि का प्रबंध महीं रहता | इस लिए रिपोर र 
के लिए यह भी आवश्यक है कि वह Seat या मेजों पर ही 
लिखने का आदी न हो, इसके दिना भी कास चला सके । सामने 
बेठे हुए दर्शक की पीठ, अपने घुर्ने और अधिक अझुविधा होने 
पर केदल नोट बुक के आधार पर कागज रख कर लिखने का उसे 
अभ्यास होना चाहिए । 
सभाएँ रिपोट रो के लिए समायार प्राप्ति का खास जरया 
होती है | इस लिए यदि यहां पर सभाओं के सम्बन्ध में रिपोट र 
के कुछ विशेष कर्तव्यों का उल्लेख कर दिया जाय तो अनुचित 
न होगा। सभाओं में रिपोर्टरों को सब से अधिक सुविधा दी 
जाती है। वे मंच के बहुत निकट वैठाए जाते हैं। सस्वन्धित 
फर्मंचारी उन्हें हर तरह की वाते बताने के छिए तैयार रहते हैं। 
उनके लिए Sent ओर मेजों का प्रबन्ध कर दिया जाता है और 
अन्य आवश्यक दस्ठुएं भी दी जाती हैं । रिपोर्टरों को 
सावेजनिक सभाओं के सूचित समय से पूर्न ही उस स्थान 
पर पहुंच जाना चाहिए जह पर सभा होने को हो और 
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[ रिपोटिड 
सभा के सस्त्रन्धे को :जितनी वाते बाहर से माळूम हो सक सब 
पहिले ही माळूम कर छेनी चाहिए | यदि किसी सभा 
का पूरा कार्यक्रम पहिले ही से प्राप्त हो जाय तो 
रिपोर्टर के लिए यह अधिक अच्छा होता है कि उसके 
अनुसार अपनी एक रिपोर पहिले हो से ऐसे ढंग में तैयार 
करले जिससे सभा में होने बाळी ऐसी बातें जो अनुमान 
पर तेयार की गयी पहिछो रिपोट में न होसरलता पूर्वक वढ़ाई जा 
सके | इस प्रकार को पहिले ही से तैयार को हुई रिपोर्ट से सुविधा 
यह होगी कि सभा समाप्त होते ही आवश्यक संशोधन 
परिवर्तन करके रिपोर्ट समाचार पत्र के पास शीघ्र से शीघ्र भेजी 
जा सकेगी । किन्तु यह काम सव का नहीं है | अनुभवी रिपोर्टर 
ही इसे कर सकते हैं। साधारण तौर से सभाओं के विवरणों में 
उन में पढ़े जाने बाळे पत्र, पेश किये गये प्रस्ताव, किसी विशेष 
स्थल के उदाहरण, शिन जिन बातों से जनता में हषे ध्वनि हुई 
हो या जिन जिन बातों से जनता ने विरोध का भाव व्यक्त क्रिया 
हो वे बातें आदि के उल्लेख की खास तोर से जरूरत होतो है। 
जिन उद्दारणों में संख्या दी गयी हो उनका उल्लेख बहुत साव- 
धानी के साथ करना चाहिए, जिस से उन में किसी प्रकार की 
अशुद्धि न हो | यदि इन बातोंमें या किसी के भाषण के सम्बन्ध में 
कोई बात समझ में न आयी हो या किसो कारण से उव्लेख करने 
से रह गयी हो तो सभा के विसर्जन के बाद वक्ता महोदय से 
मिलकर उस संबंध की बास्तविक जानकारी हासिल कर लेनी 
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चाहिए | अथवा जहां से उद्धरण दिये गये हों उसको देख कर. 
अपना लेख शुद्ध कर Sat चाहिए। कभी कमी ऐसा भी होता है 
कि कोई वक्ता गलती कर जाते हैं । ऐसी अवस्था में रिपोर्टर का 
यह धर्म तो नहीं होता कि वह उसे सहो करके प्रकाशित करे 
किंतु यह आवश्यक होता है कि वह वक्ता की वाद के सामने 
ब्रेकेट बनाकर सही वात अपनी ओर से लिख दे.। ऐसा न करने 
से लोगों में यह भ्रम फैलने का डर हो सकवा हैं कि रिपोर्टर 
स्वयं भो वस्तु स्थिति से परिचित नहीं है ओर यह धारणा रिपो- 
टर की कोति में बाचा डाळ सकती है | भाषणों का उद्लेख करते 
हुए महत्व पूर्ण वाक्य जहां तक सम्मत हो खयं वक्ता के ही शब्दों 
में देना चाहिए । शार हैण्ड की लिपि |-प्रणाली की कपा से यह 
काम सरलता पूर्वक किया जा सकता है | अन्यथा यह बात न 
_ थी । सच बात तो यह हैं फि पहिले falta को भाषणों की 
रिपोट न देनो पड़ती थी एक प्रकार से भाषण खयं तेंयार करने 
पड़ते थे किन्तु शाट हैण्ड लिपि--प्रणाली से अब वह अवस्था 
जाती रहो | रिपोर्ट को सभा में सम्मिलित होने वाळे सब 
गण्यमान सज्जनों से पहिले ही से परिचित रहना चाहिए। सभा 
में जाते ही पहिले यह जाल लेना चाहिए कि मंच पर विशेष स्थान 
पर बैठे हुए व्यक्ति कोन कोन हैं | अन्य खासखास व्यस्मियों का 
परिचय भो पहिले से प्राप्तकर लेना चाहिए | किन्तु इतना होनेपर 
भी यदिकिसी वक्ताका नाम उसके भाषण BAR समय याद न रहे 
. तो उसके पहिनाच, चाल ढाल, या भाषणके ढंग आदि को किसी 
ऐसी ठात का उल्लेख कर के, जो निरालो हो, उस के भाषण का . 
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[ र्पोरिङग 
समाचार लिख लेना चाहिए और फिर सभा को समासि में इधर 
उधर पता लगा कर व्यक्ति का नाम्रोहे ख कर देना चाहिए) उस 
दशा में यदि अवकाश न हो तो बिना नाम दिये हुए भी केवल 
उस निराले चिह्न से भी काम चळ सकता है। किन्तु पता लगाने 
के लिए कार्यवाही के बीचमें किसी प्रकार को पूछताछ न शुरू 
करनी चाहिए । रिपोटर के लिए यह बहुत सख्त नियम है कि 
सभाओं में घे बिलकुल graa काम कर। उन्हें न अपने निजी 
काम के लिए सभा के यीच में बोलने का हक है ओर न सभा के 
काम के लिए हो । यह नियम इतना कठोर है कि वे सभा के साथ 
या अलग न खुशी के स्थान पर खुशी जाहिर कर सकते हैं और 
न रंज के स्थान पर C | 

रिपोर्टरों का कार्य क्षेत्र बहुत विस्तृत है। उन के कर्तव्यों का 
एकत्र वर्णन करना एक प्रकार से असम्भव है। किन किन 
अवसरों पर क्या क्‍या करना चाहिए इसका निर्णय रिपोर्टर 
की बुद्धि पर ही निर्भर रहता है । इस लिए मैं इल आवश्यक ओर 
प्रचलित बातों को कह कर ही से सन्तोष करता 

Rafig की महत्ता बिदेशी समाचार पत्र जानते हैं। हमारे. 
देश के समाचार पत्रों और उनके संचाळकों को अभी इसका | 
अनुभव नहीं है | इसका अर्थ यह नहीं है कि वे इसे जानते ही 
नहीं किन्तु उन्हे इसको कार्य रूप में देखने का अवसर हो नहीं 
मिळता | यहां की तो दशा ही बड़ी विचित्र दै । शिक्षा का अभाव, 
नवयुग की लहर की न्यूनता, देश की दरिद्रता, आदि कारणों सेः 

६१ 
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"हमारे यहांके समाचार पत्र रिपोर्टर रखते ही नहीं-रख सकते ही 
नहीं | जहां पत्रों को इतने पढ़ने घाले तक नहीं मिलते जिनकी 
खरीदारी से पत्र सफलता पूर्वक चळ सके, छोटा से छोटा 
कर्मचारि मण्डल रखने परभी जहां के पत्र संचालकों का खचे 
पूरा नहीं पड़ता, वहां पर रिपोर्टर आदि रखकर कर्मचारियों की 
बृद्धि करके खर्च कैसे वरदाशत किया जा सकता है? यह तो 
उन देशों को बातें हैं जहां एक एक समाचार पत्र के वीस बीस 
लाख तक ग्राहक और करोड़ों पढ़ने बाळे होते हे. 1 ओर 
` जहां लाखों रुपया रोज की विश्ञापनी आमदनी होती है। वे धन 
Gat कर सकते हैं और पत्र को अधिक उपयोगी दनाने के लिए 
a लगा भी सकते हैं | हमारे यहां की जनता की रुचि में अभी : 
जागरण नहीं हुआ | एक तो शिक्षा का वैसे ही अभाव है। दूसरे 
जो छोग शिक्षित हैं भी वे हिन्दी से कोसों दूर भागते हैं। वे तो 
अंग्रेजी से ही अंपना काम रखते हैं। समाचार देखेंगे तो अंग्रेजी 
ast में, दिचार देखेंगे तो अंग्रेजी पत्रों के, ओर ग्राहक बनेंगे तो 
अंग्रेजी पत्रोंके। ऐसी दशा में घेचारे हिन्दी के समाचार पत्रों पर 
जो बीतती है वह वे ही जानते हैं । अशिक्षित :समाचार पत्रों की 
उपयोगिता नहीं जानते | उनके लिए हिन्दी अंग्रेजी किसी प्रकार 
के समाचार पत्र कोई मूल्य नहीं रखते ओर शिक्षित अंग्रेजी समा- , 
ज्वारपत्रतेंके भक्त ! अब हिन्दी समाचार पत्र आश्रय पावे तो कहां १. 
और आश्रय पाये बिना --कमसे कम खर्चा :बरदाश्त करने भर 
"को धन पाये दिना, समाचार पत्र अपना कर्मचारि मंडल बढ़ायें 
६२ 


"9 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


[ RAE 
तो कसे ? घाटा उठा-उठाकर कोई कितने दिनों तक काम कर 
सकता है? यहां तो यह होता है कि कुछ विशेष समाचार पत्रों 
को छोड़कर शेष समाचार पत्र अंग्रेजी अखबारों से ले-लेकर 
समाचार भरते रहते है | उनका अळ्ग से न कोई रिपोर्टर रहता है 
ओर न कोई सम्बाददाता | विशेष समाचार पत्र भी जिनका जिक्र 
ऊपर किया गया है, विशेष अवसरो पर ही अपने रिपोर्टर ओर 
सस्वाददाता नियुक्त करते हैं। उनके यहां :भी नियम वद स्थायी 
रिपोर्टर मण्डर नहीं हैं | कुछ दैनिक पत्रोंको छोड़कर--अन्य पत्र 
समाचार समितियों।की सेवाएँ भी नहीं छेते | अभी हिंदी पाठकों 

.सें यह बात पैदा नहीं हुई कि वे जल्दी से जल्दी मौलिक रूप में 
समाचार TERA लिए उत्कण्ठित रहें | हमारे यहां के पत्रों में इस 
प्रकार की शिथिलूताओं का यही एक प्रधान कारण है। यदि 
जनता की मनोभावना में परिवर्तन हो जाय, वह ताजी से ताजी 
खबरें, असळी मौलिक Fae देखने की रुचि पैदा कर ळे, जिन 
पत्रों में इन बातों की बहुतायत हो उनका पढ़ना पसन्द करने 

` छगे तो फिर समाचांर पत्रों के कार्यालयों में fet .के दळ 
बन जायं और समाचार पत्र देश की एक ' उपयोगो ओर शक्ति- 
शाली सम्पत्ति हो जायं । 


— sO 
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सम्पादक, रिपोर्टर, सम्वाददाता आदि समाचार पत्रों के 
raga आवश्यक कर्मचारी हैं। अच्छे wars के लिए 
इनकी बड़ो आवश्यकता होती है। वे समाचारपत्र जिनमें ये 
. कर्मचारी नहीं हैं, सचझुच अभागे हैं। इन कर्मचारियों के go 
- बिना समाचारपरों में अपना निणी- ऐसा जो wert न हो -- 
. कुछ होना कई अंशों में असम्भव सा हो जाता है। . न्यूज एज- 
sete ( समाचार-समितियां ) एक से ही समाचार सब समाचार 
: पत्रों के पास भेजती हैं। यदि केवल वे ही समाचार देकर पत्र के 
. संचालक ओर सम्पादक संतोष कर बैठे' तो देश में अनेक पत्रों 
“की विशेषता ही कुछ न रह जाय। उनमें विशेषता पेदा करने 
“के निमिति समाचार पत्रों के लिए यह आवश्यक है कि उनके 
- पास उनके निजी रिपोर्टर ओर सम्वाददाता हों । 
| मैंने रिपोर्टर ओर सम्बाददाता दो अलग-अलग कर्मचारियों 
“का उल्लेख किया है। दोनों फे कार्यों ओर कतंव्यों मैं aga 
. कुछ सास्य होने के कारण अधिकांश में इनमें कोई अन्तर नहीं 
माना जाता। किंतु इनमें अन्तर अवश्य होता है। रिपोर्टर 
. समाचार पत्रों का ऐसा साधारण कमंचारी है जो स्थान-स्थान 
VOC और किसी भी अवसर पर जाकर समाचार संग्रह करता है 
FE: 
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और उन्हे पत्र के पास भेजता है; किंतु सम्वाददाता हमेशा इधर 
उधर मारे मारे नहीं फिरा करते | उनकी नियुक्ति विशेष अव- 
सरो पर और विशेष स्थानों पर की जाती है | जब कहीं कोई 
खास घटना घटी, कोई उत्सव हुआ, सभा हुई, कोई और वार- 
दात हुई तब सस्वाददाताओं की नियुक्ति होती है। घे उस 
स्थळ और अवसर पर जाकर तमाम बातों की छानबोन करते 
हैं ओर उतकी सूचना समाचार पत्र के पास भेजते हैं। घे लोग 
सी सम्बाददाता कहाते हैं जो किसी विशेष स्थान के रहनेवाळे 
हैं ओर उन्हं उस स्थान के या उसके आसपास के समाचार 
भेजने का अधिकार या हुक्म दे दिया जाता है। रिपोर्टर एकही 
स्थान के लिए बंधे नहीं होते। उनके जिसमें सब तरह के काम 
होते हैं। कहीं जाकर समाचार TRA लिए चे भेजे जा सकते 
है। उनके gui और कर्मों में भो काफी अन्तर होता है | चूंकि 
'सम्वाददाता की नियुक्ति विशेष अवसरों पर ओर विशेष घटना 
के लिए होती है उनके लिए यह आवश्यक होता है कि थे उस 
विषय की अच्छी जानकारी रखते हों। Ri के लिए यह 
आवश्यक नहीं क्योकि उनको एकही या एकसी ही घटना का 
अमाचार भेजने का काम नहीं सोपा जाता । उन्हें अनेक स्थानों 
पर आर अनेक प्रकार की घटनाओं का समाचार भेजना होता 
T एद असस्थब है कि प्रत्येक age प्रत्येक कार्य में पूर्ण 
ean विषय का पूर्ण शान रखता हो । इसलिए 
i ICQ SaS इतनाहा काफी होता है कि घे अनेक 
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विषयों का थोड़ा-थोड़ा ज्ञान रखते हों । विशेष जानकारी की 
उन्हें आवशयकता नहीं होती, यह और बात है कि उनमें ऐसी 
विशेष योग्यता भी हो। किन्तु सम्वाददाता फे दिए अपने 
विषय का पर्ण शान आवश्यक होता है, नहीं तो उसके भेजे हुप 
समाचार में आवश्यक महत्व नहीं आता । रिपोर्टर को अपने 
समाचार भेऊने मैं, साधारणतया, यह अधिकार नहीं हाता कि 
ag उन घटनाओं के संबंध में कुछ रायज़नी करे, किन्तु HATT- 
दाता को यह अधिकार सर्वथा प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त 
रिपोर्रोंका वर्णन घटना-क्रम का एक विहगावळोकन सा होता 
है अर्थात्‌ कुछ खास खास बातों का जिक्र उसके बर्णन में होता 
है परन्तु सम्वाददाता का वर्णन काफी विस्तृत और प्रायः सब 
बातों को लिये हुए होता है | इसी प्रकार के ओर भी भेद गिनाये 
जा सकते हैं। फिर भी इन दोनों कर्मचारियों के अनेक काम 
एक से ही होते हें । ओर ऐसी दशा में उनके कार्यो ओर कतेव्यों 


में भी समता होती है। 


संवाददाताओं का. इतिहास aga पुराना है। बह रिपोर्टरो 


` के इतिहास से पुराना तो है ही किन्तु यदि यह कहा जाय कि 


उनका इतिहास समाचार पत्रों से भी अधिक पुराजा है तो भी - 


कोई अत्युक्ति नहीं क्योंकि समाचार पत्रोंका-जिस प्रकार वे इस 
समय संसार में विद्यमान है, उस प्रकार के समाचार पत्रों का- 
जब नामोनिशान तक न था तव भी संवाददाता गण अपना कायं 


करते थे। उनके संवादों ने हो. समाचार पत्रों को जन्म दिया | 


Ra 
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“समाचार पत्र' शोषेक अध्याय में कहा जा शुका है कि जब 
समाचार पत्र आदि की कोई व्यवस्था न थी तब सब से पहिले 
'खंवाद्दाता गण अधिकारियों की जानकारी के लिए विशेष विशेष 
समाचार भेजा करते थे ओर आगे चलकर इन्हीं समाचारों ने 
समाचार पत्रों का रूप धारंण कर लिया | सच पूछिए तो समा- 
चार पत्रों की नोच ही इन संवाददाता गण की डाली हुई है। 
रिपोर्टर ओर संपादक आदि वाद की उपज हैं। प्रारंभ काल में 
अधिकारियों के पास समायार भेजने वाले लोगों को मैने cara: 
दाता ही माना है रिपोर्टर नहीं । इसका कारण यह है कि वे 
Ren की भांति समाचारों के लिए स्थान स्थान पर मारे 
मारे न फिरा करते थे प्रत्युत्‌ वे एक स्थान पर रह कर किसी 
विशेष कार्य संदंधी सूचनाएँ ही दिया करते थे | ये बात हिन्दी 
समाचार पत्रों के इतिहास में लागू नहीं होतीं । हिन्दी समाचार 
पत्रों का इतिहास इससे उलटा है । वहां तो छूटते ही पहिले समा- 
चार पत्र निकल पड़े और फिर कर्मचारियों आदि को जो कुछ 
$जाद हुई वह हुई । हिन्दी में तो विदेशों के पके पकाये भोजनों 
की थाळी ज्यों की त्यों उठाकर रख ळी गयी है। उसमें पहिले 
चूल्हा जलाने वाले, रोटी पकाने वाळे और परोसने वाळे लोगों 
की आवश्यकता नहीं रहो । उस परोसी हुईं थाली के सामने आ 
जाने के बाद अपने अनुकूल भोजन की आवशयकता के अनुसार 
वाद्‌ में इन कर्मचारियों की यत्र तत्र नियुक्ति होने लूगो È पहिले 


समाचार पत्र निकलने लगे | इसके बाद पत्र को अधिक सुन्दर - 
| 8७ - ' 
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अधिक उपयोगो और अधिक प्रभावशाळा बनाने के लिए कार्या- 
aay में रिपोर्टर और संवाददाता आदि रखे आने लगे । किन्तु 
इन कर्मचारियों की हिन्दी पत्रों में आज झी काफी संख्या नहीं है । 
काफी कया, न जाने कितने समायारपत्र तो ऐसे भरे पड़े हैं जिन में 
इन कर्मचारियों के नाते मिट्टो का एक पुतळा भो नहीं है। जहां 
पर हैं वहां भी aga थोड़े-एकाध हो | इसका कारण है | वह 
यह कि हमारो जनता मैं अभी ताळे ओर विविध प्रकार के तथा 
वास्तविक समाचार जानने की उत्छुकता ही नहीं उत्पन्न हुई । 
` समाचार पत्रों को पूछ ही कम है, उनको आमदनी हो काफी 
) नहीं होतो; बे बेचारे कर्मचारी रखें तो कैसे कव तक ओर कहां 
“तक हानि उठावे ? इसी लिए हिन्दी में न त। संवाददाताओं का 
पता चळया है और न रिपोर्टरों का। हालत यहां तक हैं कि 
समाचार समितियों तक का aia उपयोग उममें नहीं होता 
दह दशा केवळ सात्ताहिको ही की नहीं है वद्कि 
देनिकों तक को है | इन समाचार पत्रों में होता यह है 
कि निकटतम स्थान के अंग्रेजी समायार पत्रों से जो जल्दी से 
जल्दी प्राप्त हो सकते हैं, अनुवाद करके समाचार छाप दिये जाते 
पर उन्हीं के अनुसार संपादकीय कालमों में अपने विचार 
प्रकर कर दिये जाते हैँ। वस, पत्र का काम समाप्त हुआ मान 
feat जाता È | 
सम्बाद्दाताओं ओर रिपोर्ट रों के कामों में बहुत कुछ समला 
होतो है। इसलिए रिपोर्ट रो क सम्बन्ध का वर्णन करते हुए जिन 
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शुणों का होना आवश्यक बतळाया गया है वे समस्त गुण तो 
सम्वाददाता में होने ही चाहिए उनके अतिरिक्त अपने कार्य की 
विशेषता के अनुखार अन्य गुणों का होना भो आवश्यक होता है ! 
'सम्वाद्दाताओं में शार हेर्ड टाइप राइटिंग का शान होना एक 
परकार से अनिवार्य होता हैं । उन्हें अपने विषय की अधिक से अधिक 
बातें जानने की आवश्यकता होती है । विशेष अघसरों पर किसी 
विशेष नेता या अन्य वक्ताओं को चक्तूता अधिक विस्तार 
के साथ देनो होता है | इन अवसरों पर यदि शार्ट हैन्ड का ज्ञान 
उन्हें न हो तो वे अपना काम जैसा चाहिए वैसा न कर सकगे। 
उन की श्रवणेन्द्रिय ओर नेतरन्द्रिय भी पूर्ण वळ शाळी दोनी चाहिए 
ताकि कोई वात ऐेखो न निकल जाने पावे जिसे वे देख या सुन न 
सकें | इन इन्द्रियों में जितनी अधिक चपळता होगी संवाददाता ' 
के लिए उतने हो अधिक ळाभ की बात होगो । संवाददाताओं फे 
लिए एक गुण और आवश्यक है। वह यह कि उनकी स्मरण- 
शक्ति काफी तीघ्र हो | इससे वे अपने अभिलषित विषय पर राय- 
जनी करते समय पूर्वे की एक सी ही कई घरनाओं का या पर- 
स्पर विरोधिनी बातों का , उल्लेख करके अपने वर्णन को अधिक 
रोचक और उपयोगी बनाने में समर्थ होंगे, जो उनके लिए प्रशंसा 
और प्रतिष्ठा की वात होगी | संवाददाताओं के अन्य गुणों में 
मिष्टभाषी होना, वाक्पटु होना, सदाचारी होना, धीर होना, 
साहसी होना, हरएक काम के लिए सदा तैयार रहना, ऐसा 


व्यवहार करना जिससे शत्रुता कम और मित्रता अधिक बढे, 
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आदि बहुत उपयोगी ओर लाभप्रद गुण हैं | सब से बढ़कर उनके 
लिए समय कौ पावन्दी रखते हुए एक नियमित समय विभाजन 
के अनुसार काम करना आवश्यक होता है। यदि उनमें यह गुण 
न हुआ और बे काहिलों की भांति कभी कुछ ओर कभी कुछ 
करने के आदी हुए तो घे अच्छे संवाददाता कभी न हो सकेंगे | 


सम्वाददाता प्रायः ऐसे ही अवसरों पर नियुक्त किये जाते 
हे जब कोई विशेष घटना घटती है, जैसे यदि कहीं पर दंगा 
हो गया हो, कहीं कोई युद्ध हो रहा हो, किसी स्थान पर कोई 
नया आन्दोलन जारी हुआ हो, कहीं पर किसी आदमी, जमीन्दार, 
राजा आदि ने अपनी प्रजा पर भीषण अत्याचांर किया हो, किसी 
विशेष महत्व रखने वाले विषय पर कोई सभा हो रही हो, किसी 
बहुत बड़े आदमी का आगमन हुआ हो, उसका भाषण होने वाळा 
हो, किसो विशेष deat का कोई महत्व पूर्ण उत्सव या अधि- 
am हो रहा हो, कोई वड़ा सनसनी खेज मुकदमा हो रहा हो, 
आदि आदि | इन अवसरों पर विशेष रूप से जांच पड़ताल करने 
के लिए जाने वाले व्यक्ति पर कितनी जिम्मेदारो होती है, यह 
बतलाने की आवश्यकता नहीं | यह बहुत!आवश्यक Sf ऐसा: 
व्यक्ति ही संवाददाता नियुक्त किया जाय जिस पर संपादक का 
पूरा पूरा विश्वास हो ओर संवाददाता को,: बदले में, यह उचित : 
ओर आवश्यक है कि वह बड़ो तत्परता ओर सावधानो से अपने: 


कतेन्य--कार्यं का संपादन RÈ | 
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संवाददाताओं का काम रिपोट रों के काम की अपेक्षा अधिक 
Goat हुआ होता है। उन्हें यह आवश्यकता नहीं होती कि 
अदालतों, सभा सोखाइरियों, दफ्तरों और मठों में समाचारों की 
तलाश में फेरी लगाते फिर, एक निश्चित स्थान पर उनकी 
नियुक्ति होती है और वहीं से समाचार लाना उनका काम होता 
है | किन्तु इससे यह भी न समक लेना चाहिए कि उनका काम 
नितांत सरल ओर सदा gara होता है। उसमें भी करिनाइयां 
आ जाती हैं ओर विस्तृत जानकारी के लिए एक ही स्थान पर . 
न पड़े रह कर उसमें भी दूर दर भटकने की आवश्यकता पड़ / 
जाती है । सभा सोसाइटी या किसी विशेष संस्था के अधिवेशन, f 
किसी विशेष आन्दोळम की प्रगति आदिके ऐसे अवसरों पर जिनमें 
आपस में काफी मतभेद होता है संबाद्दाता का काम और भी 
कठिन हो जाता है । उसे पक्ष ओर विपक्ष--दोनों दलों की तमाम 
बातें जानने की जरूरत पड़ती है ओर दोनों का हाल देने की 
आवश्यकता पड़ती है। इसके अतिरिक्त संवाददाता को केवळ 
घटना का थोड़ा सा हाळ लिख कर ही नहीं रह जाना होता। 


उसको इन वातों का उल्लेख भी करना होता है कि घटना किस 
कारण से घटी, किस परिस्थिति में घटी, किसके द्वारा उसको 
प्रोत्साहित किया गया, जनता पर उसका क्या प्रभाव पडा, 
भविष्य में फिर उसकी आशंका है या नहीं, आदि आदि | इसलिए 
उनका काम सुळभा हुआ होने पर भी सरल नहीं होता | 


संवाददाताओं के लिए, रिपोर्ट रों की भांति ही यह आवश्यक 
होता है कि वे खास खास समाचार _पत्रों को नियमित रूप से 
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अध्ययन करते जाये । इससे उन्हें अनेक वात सूफेंगी और वे 
अपने काम में अधिक योग्यता के साथ सफल होंगे । सभा सोसा- _ 
इटियों में यदि उनकी नियुक्ति हो तो उन्हें उसी प्रकार का सब 
व्यवहार करना चाहिए जैसे रिपोर्ट रों को करना होता है। 
इसके अतिरिक्त किसी घटना विशेष का ईमानदारो के साथ शुद्ध 
और स्पष्ट समाचार देना, जहां तक हो सके जल्दी से जल्दी 
समाचार भेजना, सरळ और जटिल सव प्रकार की परिस्थितियों 
का साहस पूर्वक मुकाबला करना, एक खास आकार प्रकार के 
कागजों पर लिखना, कागज के एक ही तरफ लिखना, हाशिय़ा 
छोड़कर, दूर दूर साफ साफ़ लिखना ताकि संपादक को शुद्ध 
करने की TSE बनी रहे, प्रत्येक पृष्ठ पर क्रम संख्या देना 
आदि, साधारण बातों: में संवाददाताओं को रिपोट रों की भांति 
ही काम करना होता है | 
संवाददाता मोटे तोर से दो प्रकार के होते है । एक ऐसे 
संवाददाता जो सदा एक ही स्थान पर रहते हैं ओर उसी स्थान 
से वहां की या उसके आस पाल की खबरें भेजते रहते है । 
दूसरे वे जो किसी खास अवसर पर नियुक्त होकर किसी खास 
घटना का समाचार लाते हैं । इनके अतिरिक्त और भेद भो होते 
जिन्हें “एक संवाददाता”, fas संवाददाता”, 'हमारा विशेष 
संवाददाता” आदि नामों से पुकारा जाता है। ऊपर संवाद- 
दाताओं के पहिले जो दो Az बताये गये हैं उनमें से वह संचाद- 
दाता जो एक ही स्थान पर रहता है ओर वहीं से खास उस 
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स्थान के या उसके आस पास के समाचार भेजता है “साधारण 
संवाददाता” कहा जाता है | ओर जो विशेष अचसरों पर नियुक्त 
किया जाता है दह “विशेष संबाददाता” के नाम से पुकारा जाता 
है। इसके अतिरिक्त उस समय भी एक संवाददाता 'विशेष | 
संवाददाता! मान लिया जांता है जब चह अपने स्थान के या 
उसके आस पास के समाचार विशेष शुद्धता और विस्तार के 
साथ भेजता है | 'एक रूवाददाता” उस अवसर पर लिखा जाता है 
जब संवाददाता द्वारा भेजा हुआ लेख सन्देह पूर्ण होता है । ऐसी 
अवस्था में घरना की सच्चाई पर जोर देने की हिम्मत नहीं कौ 
जा सकती | इसीलिए वजाय इसके कि उस समाचार को जो 
सन्देहास्पद्‌ पने विशेष संबाददाता द्वारा भेजा हुआ समा- 
चार कहें, यह कह दिया जाता है कि वह 'एक संवाददाता 
द्वारा भेजा गया है। इस प्रकार के उद्लेख से यह ध्वनि निक- 

कि सम्पादक को उस लेख पर पर्ण विश्वास नहीं है। 
जो संवाददाता अयाचित रूप से सभाचार भेगते हैं उनके लिए 
भी “एक संवाददाता” लिखा जाता है | जब संवाददाता का भेजा 
हुआ विवरण अपेक्षाकृत अधिक महत्वपूर्ण और विस्तृत होता 
है तव उसे 'हमारे विशेष संवाददाता grr भेजा हुआ विवरण 
कहते हैं | i 
इन भेदों के अलावा संबाददाताओं का एक महत्व पूर्ण He 
ओर है जिसे “सैनिक संवाददाता? के नाम से पुकारते है । सैनिक 
संवाददाता का काम बहुत हो महत्व पूर्ण होता है | यह संज्ञा 
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उस संवाददाता के लिए होती है जो युद्ध के समय वहां के समा- 
चार लाने के लिए सेना के साथ भेजा जाता है | युद्ध का 
समय कितना भयंकर, कितना नाजुक और कितना महत्व-पूर्ण 
होता: है यह बतछाने की आवश्यकता नहीं | इसी प्रकार यह भी 
स्पष्ट है कि ऐसे अवसरों पर समाचार भेजने में कितनी साच- 
घानी, कितनी सतर्कता ओर कितनी योग्यता की आवश्यकता 
पड़ती है। न जाने किस समाचार का AT असर देशवासियों 
पर पड़े, उस सम्बन्ध में वे क्या काम कर देठे, उससे अपने देश 
को हानि या विरोधी देश को लाभ न हो वैठे आदि वातों का 
सदैव भय लगा रहता है। ऐसे सशंक घातावरण में aag- 
दाता का काम कितना गुरुतम होता है! इसके बतळाने को 
- आवश्यकता नहीं | इस काम के करनेबालों में असाधारण योग्यता - 
होनी चाहिए । उनमें दो प्रकार की थोग्यताओं की आवश्यकता 
2) एक शारीरिक और दूसरी वौद्धिक | कहने का यह मतलब 
नहीं कि इन योग्यताओं की अन्य सम्वाददाताओं को आवश्यकता 
नहीं होती परन्तु Hava यह है: कि सेंनिक सम्वाददाता के लिए 
इन गुणों की विशेष रूपसे आवश्य कता होती है। उसे शारीरिक 
योग्यता में कठिन परिश्रम करनेवाला सिपाही ओर वोद्धिक 
योग्यता में प्रखर प्रतिभा सम्पन्न प्रधान सेनापति की योग्यता 
रखनी होती है, प्रत्येक समाचार को खच समझ वककर भेजना 
होता है, सदेव इसलिए सतर्क ओर जागरूक रहना पड़ता है कि 
उसके भेजे हुप समाचार कोई अनिष्ट परिणाम न निकाल ds | 
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सेनिक सम्वाददाता के लिए इस वात का सदा भय रहता है 
कि वह कहीं वेरियों द्वारा अन्य सिपाहियों के साथ गिरफ्तार न 
कर लिया जाय, या गोली से मार ही न डाला जाय | इन सब 
वातों को ध्यान में रखते हुए द्वितीय सम्पादक सम्मेलन ( भर- 
~र्तपुर) के सभापति तथा अनुभवी सम्पादक do माखनलालजी 
चतुर्वेदी का इस काम को जोखिम भरी जिम्मेदारी! का काम 
कहना सर्वथा सत्य है। कितनी वड़ी -जोखिम इस काम में है 
और कितनी बड़ी जिम्मेदारी का यह काम है ! देश का वनना 
विगड़ना जराखी सावधानी ओर प्रमाद में हो सकता है | इस 
लिए यह नितांत आवश्यक है कि सैनिक सम्वाददाता जेसे 
अत्यन्त महत्वपूर्ण पद्‌ पर असाधारण प्रतिभा और योग्यताचाले 
व्यक्ति को ही नियुक्त किया जाय | ऐसे आदमियों से हानि की 
अपेक्षा लाभ ही की अधिक आशा होती है। 
सैनिक सस्बाददाताओं को लड़ाई के मैदान में कभी-कभी 
लगातार कई दिन सेना फे साथ चळते-हो-चळते बिताने पड़ते 
हैं, दोड-धूप, धूप-छांह, HIST, गरमी, बरसात सव कुछ सहना 
पडता है। अनेक प्रकार के स्थानों में, विभिन्न प्रकार के जल- 
वायु में गुजर करनी पड़ती है, कभी पंदर दौड़ना, तो कभी घोड़े 
की जीन पर ही तमाम दिन विताना पड़ता है। न खाना हैन 
पानी और, न विश्राम, | आठ पहर और चौसठ घड़ी काम-काम 
और काम | ऐसी परिस्थिति में पड़कर स्वास्थ्य का कायम 
रखना बड़ा कठिन हो जाता है। इसीलिए सैनिक सम्वाददाता 
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के लिए यह अत्यन्त आवश्यक गुण वंताया गया है कि उसका 
स्वास्थ्य बहुत अच्छा हो, जो इस प्रकार के वायुमण्डल ओर 
परिस्थितियों से विगड न सके। जहां पर शुआंधार लडाई हो 
रही हो, चारों ओर से सन-सन गोलियां चल रही हों, हवाई 
जहाजों से दिन में और रात में लुक छिपकर एकाएक वम बरसा 
दिये जाते हों, गोळावारी से सदा भयंकर त्रास छाया रहता हो 
वहां सोने की बात तो एक व्यर्थ सो हो वात मालूम होती है। 
नींद तो संग्राम क्षेत्र के सैनिकों के भाग्य में बदी हो नहीं होती । 
कभी वे विरोधी के वारों को बचाने के लिए जगते हैं ओर कभी अपने 
वार करने के लिए । सैनिकों की भांति ही सैनिक सम्बाद्दाताओं 
के लिए भी सोना अलभ्य हो होता है। इसलिए सैनिक सम्बा- 
द्दाताओं को इस बात का अभ्यास करना चाहिए कि श्वान- 
निद्रा से ही संतुष्ट हो जायं ओर किसी विशेष समय का ईंन्त- 
जार न करके जिस समय अवकाश मिल जाय उसो समय सो 
सक | यह आदत उनके लिए बड़े हित की बस्तु होगी | उनका 
ग्रसन्नचित्त ओर सदाचार युक्त तथा व्यवहार--कुशल होना भी 
नितांत आवश्यक होता है। इससे वे वेरियों के अनेक आघातों से 
अपनी रक्षा कर सकते S| सैनिक सम्वाददाता को कभी घब- 
gm न चाहिए | उसके लिए यह अत्यन्त आवश्यक. होता है 
कि सदा सचेत रहे | उसमें बह शक्ति होनी चाहिए जिससे वह 
एक साथ ही विचार भी कर सके ओर काम भी | अनेक भाषाओं 
ज्ञान भी उसके लिए वडा सहायक होगा। उसे भूगोल का तो 
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बहुत ही Gat ज्ञान होना चाहिए। सेना-संचालन सम्बन्धी 
रीका टिप्पणी इस ज्ञान के बिना QA नहीं सकती | उसके लिप 
अपने देश के इतिहास का पूर्ण ज्ञान तथा अन्य देशों के राज- 
नेतिक इतिहांस का साधारण ज्ञान होना भो कम आवश्यक 
नहीं होता | i 

समाचार भेजने में उसे बहुत वडी बुद्धिमानी से काम लेने को 
आवश्यकता होती है । पहिले तो देश के प्रति अपने उत्तरदायित्व 
के कारण ही बह निरंकुश नहीं हो सकता | दूसरे उस पर सेना- 
नायकों का कप शासन नहीं होता । इन दोनों कारणों रे 
सेनिक सस्वाददाता का समाचार प्रेषण काये अन्य सम्याददा- 
वाओं को अपेक्षा कही' अधिक दुस्तर होता है। अन्य सम्वाद- 
दाताओं के सम्बन्ध में इस प्रकार के दोहरे बंधन नही' होते । 
सैनिक सम्बाददाता को इस प्रकार समाचार लिखने चाहिए 
जिससे उसे जो शिकायतें man पड़ती हों उनके रफा होने में 
सहायता मिळे और जो गळतियां हों Aga लेखन शेली 
बड़ी मनोमोहक आकर्षक और सरळ दोनो चाहिए। अपनी जीत 
तक के समाचार सीधी सादी और सरळ भाषा में ही देना 
चाहिए, Ara शब्दों और छच्छेदार वाक्यों में नहीं ॥ 
सैनिक सम्वाददाता का काम सब से निराळा होता है । समाचार 
भेजने में जहां अन्य प्रकार के सम्बाददाताओं के लिए यह सर्वथा 
आवश्यक होता है कि वे शीघ्रातिशंघ्र समाचार भेज वहाँ 
सैनिक सम्बाददाताओं के सम्बन्ध में यह बात aaa लागू नहीं 
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हो सकती | इसका अर्थ यह नहो' दै कि उन्हें समाचार भेजने 
में शीघ्रता न करनी चाहिए । शीघ्रता तो करनी ही चाहिए किंतु 
सदा शीघ्रता नही' की जा सकती | युद्धकाल में ऐसे अवसर भो 
आ सकते हैं जव शीघ्रता करना बहुत घातक सिद्ध हो जाय | 
कल्पना कोजिए कि आप के सेनापति ने एक योजना बनायी 
और उसके अनुसार काम करना निश्‍चय किया | अव यदि आप 
का सम्वाददाता उस योजना की वात समाचार पत्रों में शीघ्रता 
का ख्याल रखते हुए दे द तो कया यह सम्भव नही' हो सकता कि 
चैरियों के सेनापति आप के समाचार पत्रों द्वारा उस योजना 
की यात जान कर उसके निराकरण के लिए पहिले ही से सयत्न 
हो जायं ? और कया इस प्रकार शीघ्रता के फेर में पड्कर सैनिक 
सम्वाददाता देश के लिए हानि नही' पहुंचाता ? इसलिए इस 
कार्य में सावधानी के साथ शीघ्रता करनी चाहिए | 
उन्हें बहुत ही जागरूकता, सतर्कता ओर सावधानी से काम 
लेना चाहिए। आज कळ लड़ाई के साधनों में जो उन्नति हुई है 
उसके कारण अब एक सस्वाद्दाता से काम नहीं चलता | आज 
` कल अनेक सैनिक सम्वाद्दाताओं at आवश्यकता होती है। 
सम्वाद्दाताओं की नियुक्ति में, चाहे जिस प्रकार के सम्वाददाता 
क्यों न हों, स्वभाव ओर ज्ञान का ख्याल सबसे प्रधान रहना 
साहिए। स्वभाव ओर ज्ञान के अनुकूल ही उनकी नियुक्ति होनी 
चाहिए। ओर सम्पादक को चाहिए कि ञ्यों-ज्यों सम्बाद्दा- 


साओं के समाचार आते जाय॑ त्यों-त्यों उनमें जिन-जिन कपियों 
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का उसे AVI होता जाय उन-उन का इशारा ओर उनके दूर 
करने तथा अधिक सम्पन्नता प्राप्त करने के लिए नयी-नयी हिदा- 
यते देता जाय | हिंदी खमाचार-पत्र-संसार में तो अभी सम्वा- 
द्दाताओं ओर रिपोर्टरों की कोई व्यवस्था ही नहीं । किन्तु जहां 
पर व्यवस्था है घहां ये कर्मचारी बहुत बड़ी प्रधानता पाये हुए _ 
हैं । उनका एक दळ का[दळ समाचार पत्र के दफ्तर में होता है ओर 
चह आवश्यक अचरां पर. अपने-अपने काम के लिए भेज दिया 
जाता È | इसके लिए तनख्वाह के अलावा, उनके आने जाने, खाने 
पीने आदि के खर्चे भी, समाचारपत्रों के संचालक ही बरदाश्त 
करते हें । सैनिक सम्वाददाताओं के लिए aga लम्बे-लम्बे खर्चे. 
वरदाश्त करने पड़ते है । यह खर्चे कभी-कभी इतने भारी हो जाते 
है कि किसी एक समाचार पत्र के संभाले नहीं संभळते | “बोर” : 
चार के जमाने में सैनिक सम्वाददाताओं का ऐसा ही खर्च होःगया 
था | उस समय Ss के समाचार पत्रों ने आर्थिक शुट वना 
लिये थे ओर वे सेनिक सस्वाद्दाताओं के खर्चे आपस में बांट लेते 
थे | कभी-कभी अन्य अवसरों पर भो बड़े-बड़े खर्चे वरदाशत करके | 
समाचारपत्र अपने सम्वाददाता भेजते हैं। कुछ दिन पहिले तक 
तो इङ्गलेंड के सम्वाददाताओं को इस लिए भी खर्चे दिया जाता 
:था कि वे किसी खास उत्सव में शामिल होने के लिए बेंसी ही 
: बढ़िया पोशाक बनवा सक | यदि कोई बड़ा आदमी कहीं विदेश 
यात्रा आदि के लिए जाता है तो पत्र संचालक उसके साथ अपने: 


सम्वाददाता नियुक्त कर सफर का तमाम खर्चा अपने सर ओढ्ने के 
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[लप दैयार रहते हैं। सम्बाददाता भो पत्र संजालकों के इस खर्चा बर-. 
दाशत करने के वदले में अपनो जान को बाजी लगा कर समाचार 
'छाते है | यहां तो घ्रतिस्पर्दा आदि की कोई वैसी वात नहीं है कि 
faq अमेरिका आदि में तो प्रत्येक पत्र यह cael करता है 
दुसरा पत्र न उससे अच्छे समाचार दे सके ओर न उससे जर्दी 
डो । इसी स्पर्धा में हजारों रुपये खर्च होते हैं। विशेष अवसरों 
व्यर विशेष व्यय भार वहन कर विशेष प्रतिष्ठा प्राप्त सस्वादुदाता 
germ जाते हैं. और उनके द्वारा समाचार मंगदाये जाते है । 
` इन सम्चाद्दाताओं फे कास इतने आश्चर्य कारक ओर ' साहस-पूणे 
होते है कि बड़े-बड़े जासूसी और Bart उपन्यास के पात्र भी 
समता नहीं कर पाते | गुत्त से शुत सभा में ये प्रवेश कर जाते 
हैं, छिपी से छिपी बात को जान लेते है ओर ठहखानों में रखे हुए 
:कागजात तक GANGA के कालमों में प्रकाशित करवा कर 
-गळी-गळी बंटचा देते हैं | किन्तु यह सब होता है ओर हो.सकता 
:है केवळ इसलिए कि घहां को जनता इनका आदर करना जानती 
:है, इनकी दाद देती है ओर इनका मूल्य समभती है। यदि हिंदी 
-भाषी जनता में भी ये भाव आ जाय तो हमारे यहां सी इन वातों 
SY कमी न-रह जाय | 


—— मै 
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' छुक्काकर-कुमितियाँ 
-mofe 


समाचार पत्रों के छिप जिस प्रकार रिपोर्टर और संवाददाता 
आवश्यक हो गये हैं ( यहाँ केवळ हिंदी पत्रों से ही तात्पर्य नहीं 
है ) उसी प्रकार समाचार-समितियाँ भी आवश्यक हो गया हैं। 
असल में समाचार समितियां fated का एक संगठित 
समूह मात्र ही है। अंतर केवळ इतना है कि रिपोर्टर एक या यदा 
कदा एक से अधिक पत्रों को समाचार भेजने का काम करते हैं 
ओर समाचार- समितियाँ आंम तौर से अनेक पत्रों को समाचार 
Rad हैं | कुछ समाचार-समितियाँ ऐसी भी है जो कुछ खास 
समाचार पत्रों को जो उसके सद्स्य होते हे ओर जिनको संख्या 
'परिमित होती है समाचार भेजती है, ओरों को नहीं । किंतु इस 
प्रकार को समाचार-समितियाँ भारत वर्ष में नहीं है | यहाँ तो 
'ऐसी ही समितियाँ हैं जो एक निश्चित चंदा देने पर किसी समा- 
चार पत्र को समाचार भेज सकती हैं | इन समितियों के प्रतिनिधि 
देश-विदेश के तमाम बड़े बड़े शहरों ओर कस्यों तक में घूमा 
'करते हैं ओर वे जो समाचार पाते हैं, उसे अपने निकरवतीं पत्रों 
'के अछावा अपनी समिति के केंद्र स्थानों को भी भेज देते हैं 
'ताकि वह ( समाचार ) अत्य पत्रों को भी भेजा जा सके | 
बहुत सो समाचार-समितियाँ व्यापारिक संस्था सो होती हैं 
St दूसरी संस्थाओं से समाचार छेकर नुनाफे पर वेंचती रहती 
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है । ऐसी समितियां अमेरका में अधिक पाई जाती हैं । ये ' समि- 
तियाँ राइटर जैसी अंतर्देशीय या अन्य साधारण समाचार समि- 
तियो से भी कोई विशेष समाचार, जिसे वे समभती हैं कि वह 
पत्रों के लिए अधिक रुचिकर होगा; एक निश्चित रकम देकर 
खरीद लेती हैं । फिर राइटर या अन्य साधारण कंपनियों को, 
जिनसे समाचार खरीदा जाता है, वह समाचार उस हलके के 
समाचार पत्रों में मेजने का हक नहीं रह जातां जिसमें उक्त खरी-.. 
दार समिति समाचार भेजती है | फिर तो खरीदार समिति ही 
उसे अपनी ओर से उन पत्रों को वे समाचार भेजती हैं जो उसके 
लिए चंदा देते है । 
यह कहने की आवश्यकता नहीं कि भारत वर्षे में समाचार ' 
समितियों का अनुकरण भी पाश्चात्य देशों के उदाहरण पर ही 
किया गया हैं। :इख लिए इस विषय के एतद्देशीय इतिहास 
में कोई विशेष चमत्कार नहीं हैं। fea विदेशों में समाचार 
समितियों के प्रचार में आने का वड़ा विस्तृत इतिहास है। पहिले, ... 
उस प्रारम्भकाल में जब समाचार पत्रों का नेसे ही जन्म हुआ 
था, समाचार-समितियों की कोन कदे रिपोर्टर आदि भी संग- 
ठित रूप से नहीं थे । कुछ फुटकर रिपोटर इधर उधर से समा- 
चार एकत्र करके भेजते थे और ने हो समाचार पत्रों में प्रकाशित 
होते थे | घीरे-धोरे कुछ समाचार पत्रों के संचाळकों को इस बात 
की आवश्यकता प्रतीत हुई कि उनके पत्रों में समाचार भेजने के 
लिए ऐसे आदमी हों जो साधारण समाचारों की अपेक्षा अधिक 
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ओर अच्छे समाचार भेज सकें | यह वात उनके हृदयों में इस 
आशा से उत्पन्न हुई कि ऐसा करने से, वे, दूसरे पत्रों की अपेक्षा 
एक Grate बाद अपने पत्र में दे सकेंगे और इस प्रकार प्रति 
दन्द्धिता में दूसरों से वाजो मार ले जाँयगे। सबसे पहिले ge at 
शताब्दी फे आरज्स-काळ में इंगळेंड के 'मानिग क्रांमिकल नाम के 
पत्र ने इसी भाव से प्रेरित होकर अपना eda रिपोर र-मंडळ 
स्थापित किया | उसकी देखा-देखी अन्य पत्रों ने भी रिपोर्ट 
रखे | यह सब इस स्पर्धा के फळ सरूप हआ कि एक पत्र दूसरे 
पत्र से अधिक ओर अच्छे समांसार दे। fag जब Ass at 
संख्या गाय: खनन एक सी ही हो गयी, सभी पत्र एक से हो 
समायार देने Sl तच अपने अपने पत्र में विशेषता लाने के ओर 
उपाय सोचे जाने लगे | अब खमायार पत्र संचालक अधि THAT 
और अच्छाई के खाथ साथ इस वात का TIS करने ल्गे कि 
उनके पत्र सें अन्य पत्रों की अपेक्षा पहले समाचार अकाशित हो 
o जायं । इसी बीच में तायां की एक कंपनी खुली । इससे उक्त भाव 
की पूर्ति को बहुत सहारा मिला | समाचार पत्र पोस्ट या हरकारे 
के जरिये से अपने समाचार न मँगाकर जल्दी प्रकाशित करने के 
बिचार से इस कंपनी के तारों द्वारा ÅTTA ळगे। इस प्रकार 
तारों के ज़रिये सबसे पहले समाचार पत्रों को जो समाचार 
भेजा गया बह १८४६ fo में पालियामेन्ट के उद्घाटन के समय 
दिया गया qanl विक्‍टोर्या का भाषण था। इसके वाद्‌ 
साधारण समाचार भी भेजे लगे थे। इस प्रकार जल्दी जल्दी 
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समाचार पाने से ऊनता में जल्दी जल्दी समाचार जानने की रुचि 
वढी | अभी तक देहाती पत्तो के पाठक समाचारों के उदी जानने 
5 उतनी कोशिश नहीं करते थे, fag अब उनको रुचि में भो 
सुधार हुआ और वे शीघ्रातिशीत्र समाचार जानने की उत्कंठा 
प्रकट करने छगे | समाचार पं के चतुर संचालकों ने, जनता की 
इस रुचि और इस उत्कंठा के aged अपना कार्य-क्रम बनाया । 
अभी तक जो तार कंपनी थो वह समाचार पत्रों ही के लिए 
न थी, इल लिण इसके द्वारा समाचार भेजने में कसी कमी facia 
- झो हो जाता था! अतः समाचार पत्र संचालकों ने विरोषतः शहरो 
के aus पतवालों ने मिळ कर एक अपनी तार कंपनी खोली । 
यह कंपनी १८६५ में:स्थापित हुई | इसके द्वारा “समाचार HTN में 
बड़ी छुचिया हो गयी । इस कंपनी ने अपने कर्मचारी at जो 
QUAN प्रात करके तार द्वारा समाचार wt को भेजते थे 
इस रजी पर सरकार का हाथ न था, इस लिए बह इस कंपनी 
द्वारा भेजें गये समाचारों पर किसी प्रकार का नियंञण नहीं रख 
सकती थी और जैसा कि खाभाविक सा ही है, सरकार 
समाचार पत्रों में प्रकाशित होने बाळे समाजारों पर नियंत्रण 
रखता अपनी भळाई के लिए आवश्यक समकती थी | इस fea 
उसने यह कंपनी खरीद ली | अब समाचार पत्रों को थोड़ी सी 
कठिनाई फिर दिखलायी पड़ी | ऐसी स्थिति में पत्र-संचालकों ने 
एक दूसरी समिति स्थापित की जो एक समाचार प्राप्त कर मिन 
भिन्न केंद्रों में तार द्वार पहुंचा देती थी | इसी प्रकार ARAL 
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और भो ऐसी समितियाँ स्थापित हुई ओर उन्नति करते करते 
TART रूप में आयीं | 
` समाचार-समितियों के प्रतिनिधियों को वे तमाम सुविधाएँ 
ma रहती हैं जो समाचार पत्र के किसी रिपोर्टर के लिए सुलभ 
होती हैं। अर्थात्‌ समाचार समितियों के प्रतिनिधि सार्वजनिक 
सभाओं में प्रवेश कर सकते हैं, अदालत में रिपोर्ट ले सकते हैं, 
अन्य घटनास्थळ पर जाकर समाचार प्राप्त कर सकते हैं। ओर एक 
रिपोर्टर के करने योग्य सव काम कर सकते हैं। समाचार समि- 
तियों छा उनके जन्स-काळ से हो पत्रों पर वड़ा प्रभाव पड़ा। 
जहाँ पहले समायार पत्र अपने रिपोट रों पर अधिक अत्रळंवित 
रहते थे वहाँ अब वे समाचार-समितियों के अधिक मोहताज रहते 
हैं। यह aur विदेशों में ही है, हमारे यहाँ इसका यदि 
कुछ आभास दिखलायी पड़ता हैं, तो अंगरेजी समाचार पत्रों में 
हो । हिंदी पत्रों 'में तो अभी इसकी बहुत कमो है। हमारे 
यहाँ के समाचारःपत्रों की अभी प्रारम्भिक अवस्था है| इस 
लिए पाश्चात्य देशों में प्रारंभिक अवस्था में जो दशा थो वही 
हमारे यहाँ भो है। ज्यों-ज्यों हम इस कला में उन्नति करते जायंगे 
` त्यों-त्यों हमारी स्थिति में भी vada होंगे ओर हम भी समा- 
चार-समितियों के अधिक आश्रित होते जायंगे । 
भारत वषे में समाचार-समितियों के अस्तित्व का इतिहास 
कोई विशेष चमत्कार-पूण नदीं हैं । हमारे सामने विदेशों का उदा- 
हरण मोजूद्‌ था | आवश्यकता सिफे इतनी थी कि समाचार पत्र 
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इतनी अधिक संख्या में निकलने लगे जिन में समाचार भेज कर 
कोई कंपनी आमदनी कर सके। जब यह अवस्था आगई, तब 
समाचार-समितियों का भी जन्म हो गया | 

इस समय पाश्चात्य देशों में राइटर कंपनी, प्रेस एसोसियेशन 
और एसोसियेटेड प्रेस ( अमेरिका ) बहुत प्रसिद्ध समाचार-समि- 
तियाँ हैं । राइटर कंपनी सबसे अधिक पुरानी है। यह कंपनी सन्‌ 
१८४८ईसवी में पेरिस में स्थापित हुई थी ओर इसके संस्थापक थे 
मि० ज़्यूलियस राइटर | प्रारंभ में यह नितांत सरकारी संस्था थी 
कोई १७ वर्ष तक यह संस्था अपनी इसी हैसियत से काम 
करती रहो | सन्‌ १८६५ ईसदी में कुछ व्यक्तियों के आंदोलन 
और उद्योग से यह dem सार्वजनिक संस्था बना ली 


गई | fag फिर भी यह सदा सरकारी पक्षका समर्थन 


करती रही और अब तक करती रहती हैं। अव इस की 
प्रसिद्धि एक अर्धे सरकारी संस्था की भाँति है मगर काम अव 
भी पूणे सरकारी नीति से ही होता है। यह संस्था अंतर्राष्ट्रीय 
समाचार . भेजने के लिए समस्त-संसार में प्रसिद्ध है) इस के 
संस्थापक एकस ला चेपल में एक सामान्य कर्मचारी थे। पहिले 
कुछ कबूतर पाळ करके उन्होंने खबर. मणाना शुरू किया था । 
धीरे-धीरे उस काम को बढ़ा करं वर्तमान रूप दिया | अब इसके 
` कद्रस्थान संसार भर में स्थापित हैं, जहाँ से यह हर जगह 
समाचार भेजती रहती है। यह संस्था व्यापकता के विचार से 
संसार की समस्त समाचार-समियियों से बड़ी È | 
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इसके वाद न्यूयाके अमेरिका की एसोसियेटेड प्रेस नामक 
संस्था का स्थान हैं । कार्य-वहुलता st दृष्टि से यह संस्था भी 
संसार में अपना सानी नहीं रखती | इस gfe से यह संसार की 
सबसे बड़ी संस्था मानो जाती है | इसके जन्म के संबंध में कहा 
जाता है कि अमेरिका'के पत्र पहिळे इत प्रकार को खमाचार-समि 
तियों से काम नहीं लेते थे | पत्रों के अपने अपने रिपोर्टर थे और 
अपना-अपना अलूग-अछूग काम होता था | बाहर से समाचार 
प्राप्त करने के लिए समाचार पत्रों के अलग अलग जहाज भी थे | 
किंतु इस प्रणाली से अधिक खर्च भी पड़ता था ओर अखुविधायें 
भी होती थीं ओर इतने पर भो सभाचार शोघता पूर्गक न पहुंच 
पाते थे | इस लिए १८५० ईस्वी के बाद से इस प्रथा से काम 
लेना बंद होने लगा । इसके वाद वहाँ के कुछ समाचार पत्रों ने 
मिलकर एक सम्मिलित समाचार-समिति स्थापित की | इसी 
का नाम एसोसियेटेड प्रेस पड़ा। एसोसियेटेड प्रेस ने अपने 
मेस्वरों की संख्या निश्चित कर छो है ओर उससे अधिक मेम्बर 
उस संस्था में शामिल नहीं हो सकते | इस समिति का नियम है 
कि अपने dad के अळाघा अन्य किसी समाचार-पत्र को अपने 
समाचार नहीं भेजती । इस लिए अमेरिका के दूसरे पत्र अपनी 
अलग संस्थाएँ बनाने के लिए मजबूर हुए हे । एसोसियेटेड प्रेस 
तीन प्रकार के काम करतो हैं। एक तो इधर-उधर के समाचार 
एकत्र करती है, दूसरे उन्हें अपने मेस्बरो के पास भेजती है, ओर 
तीसरे अपने समाचार दूसरी समाचार-समितियों को दे कर वदले 
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मैं उनके समाचार लेतीहै | इस प्रकार एसोसियेटेड प्रेस-समाचार 
संकलन, समाचार-विक्रय और समाचार-विनिमय प्रभ्नति तीन 
काम करती है | इस कंपना को खूब लाभ रहता है। कुछ दिन 
हुए 'माधुरी' के एक लेख में इसके सुनाफे का व्योरा छपा था। 
पाठकों की जानकारी के लिए, सामयिक न॑ होने पर भी, घह नीचे 
दिया जाता हैं | यह मुनाफा वह है जो समितिके हिस्सेदाएं में 
` चाँटा गया था। 
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मुनाफे फे अलावा सन्‌ १६२० में' ४० लाख रुपया हिस्से 

दारों में वां दिया गया था। इन अंकों से एसोसियेटेड प्रेस के 
सुनाफे का अंदाजा ळगाया जा सकता है | 

ऊपर कहा जा चुका है कि समाचार पत्रों द्वारा स्थापित 

तार कम्पनी के ब्रिटिश सरकार द्वारा खरीद लिये जाने पर इङ्ग 

लंड के समाचार पत्रों ने अपनो 'समाचार-समिति स्थापित की | 


इस समिति की नियमित स्थापना १८६८ में हुई ओर इसका नाम 
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प्रेस एसोसियेशन डाला गया ] यह समित वहां के प्रांतीय समा- 
चार पत्रों को समाचार भेजती रहती है । किन्तु लन्दन के समा- 
चार पत्रों को नहीं भेजती | इसका कारण यह है कि लन्दन के 
समाचार पत्र स्वतः ही इससे समाचार लेना नहीं चाहते। अमे 
रिका के, एसोसियेयेड-प्रेस को भांति--इसके सदस्यों की संख्या 
परिमित नहीं है। यह किसी भो समाचार पत्र को अपना मेस्वर 
दना सकती है, संख्या का कोई प्रतिबंध नहीं है, जितने पत्र चाहें 
इसके मेम्वर बन सकते हैं | यह संस्था इड़लेंड को सदसे अधिक 
लोक -फ्िय समाचार-समिति बन रहो है। 

भारतवर्ष में सव से पुरानी समाचार-समिति' एसोसियेयेड 
प्रेस है। कहते हैं कि पहिले भारतचर्ष में समाचार संकलन 
के काम पर “पायनियर” ने एकाधिपत्य सा स्थापित कर लिया 
था | उसका बृहद्‌ रिपोर्टर मण्डल देश के विभिन्न स्थानों में रह 
कर यह काम किया करता था | धीरे धीरे अन्य पत्रों ने पाय 
नियर के साथ प्रतिस्पर्धा में सफळ होने के दिवार से शुट बांध 
कर समाचार संकलन का काम शुरू किया | यह समारोर समिति 
का टूत्रपात था | श्री Ho सी० राय इस सप्तिति के प्रधान कार्यः 
कर्ता थे | जव यह समिति चल निकली तब, कहते हैं, कि श्रो के० 
खो० राय महोदय ने समिति का पूर्णस्वामित्व awa किया। 
अन्यान्य सदस्यों को यह स्वीकार महीं था | इसलिए राय area 
ने अलग से एक समिति इस नयो समिति को नीया दिखाने के 
विचार से स्थापित at) इस से पहिली समिति के डायरेकृर 
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कुछ घबड़ाए ओर उन्होंने राय साहब की शत मंजूर कर लीं । 
तव राय महोदय फिर पहिली समिति में आ गये | यही 
समिति एसोसियेरेड प्रेस के नाम से प्रसिद्ध हुई । एसोसियेटेड 
Ra यद्यपि अधं सरकारी संस्था कह कर हो प्रसिद्ध है तथापि 
कार्यरूप में वह बिलकुल. सरकारी È| उसके द्वारा भेजे हुए 
समाचारों में सरकारी रंग सदा चढ़ा होता है। सार्वजनिक già- 
कोण से इस कम्पनी के समाचार प्रकाशित नहीं होते, प्रत्युत चे 
प्रकाशित होते हैं सरकारी दृष्टिकोण से। सरकार की नीति 
स्वेच्छाचार पूर्ण निरंकुश शासन :प्रणाली की नीति है। इसलिए 
इस प्रेस के कर्ताधर्तागण भी उसी नीति का समर्थन करते हैं | 
इस मामले में थे यहां तक बढ़े हुए हैं कि कभी-कभी अपने सार्य- 
जनिक सेवाभाव तक को तिलांजलि देकर ऐसी संस्थाओं के 
समाचार, जो निरंकुशता ओर स्वेच्छाचार का विरोध करती हैं, 
उन संस्थाओं द्वारा तत्स्थानीय एसोसियेटेड प्रेस प्रतिनिधि के 
पास भेजे जाने पर भी, स्वीकृत नहीं करते | इस प्रकार का BEAT 
खाता इस संस्था द्वारा मचाया जाता है। फिर भी समाचार 
पत्र ऐसी संस्थाओं की कमी होने के कारण इस से 
समाचार छेने के लिए मजबूर होते हैं। इसमें भी ग्राहकों की 
संख्या परिमित नहीं है। जो कोई इसकी फीस अदा करे वही 
समाचार प्राप्त कर सकता है | इस संस्था के संबंध में कहा जाता 
है कि कुछ दिनों से इसका प्रबंध राइटर कम्पनी के हाथों में आ 
गया है। ओर भारतवर्ष के समाचार इसी कम्पनी की मारफत 
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राइटर के पास पहुंचते हैं| इसका प्रधान कार्यालय शिमला में है. 
ओर देश के प्रायः प्रत्येक शहर में इसके प्रतिनिधि रहते हैं. जो 
ग्रहां के समाचार एकत्र कर सब समाचार पत्रों को भेजते 
रहते हैं | 

ऊपर कहा जा चुका है कि यह संस्था नितांत सरकारी 
संस्था है। इसलिए खास प्रकार के समाचार यह संस्था ऐसे 
भ्रमात्मक या अस्पष्ट ढड़ से भेजती है जिससे वस्तुस्थिति का 
ठीक पता ही नहीं लगता । यही हाल राइटर साहब का भी है। 
उनके द्वारा प्राप्त विदेशों समाचारों में भी यही हाल होता है। 
मुश्किल से कोई समाचार साफ ओर सच्चा निकलेगा | अन्यथा 
विदेश संबंधो वास्तविक बातों को जानने के छिए हमें दूसरे 
साधनों पर ही अवलंबित रहना पड़ता है ओर उन साधनों के सुलभ 
न होने के कारण विदेशों संबंधी हमारा अधिकांश ज्ञान अधूरा 
ही रहता है। एसोसियेटेड प्रेस की कृपा से अपने देश संबंधी 
ज्ञान की भी यही हालत है, किन्तु देश में दूसरे साधन उतने 
डुलेभ नहीं होते इसलिए यहां की वस्तुस्थिति छिपती नहीं है । 
फिर भो जितनी जल्दी और जितनी सुगमता से चाहिए उतनी 
जब्दी ओर उतनी सुगमता से हमें सब समाचार नहीं प्राप्त होते । 
aga से समाचार तो यह कम्पनो प्रकाशित ही नहीं करती, केवल 
इसलिए कि उनसे सरकारी नीति पर आक्षेप होने का डर रहता 
है । उदाहरण के लिए वंगाळ के नज्ञरवन्दो की हालत, अकाली 
कैदियों को दशा आदि के dda में इस कम्पनी के फूटे मुंह से 
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कभी एक शब्द तक नहीं निकला । 
इस प्रकार का सरकार का अंधपक्षपात सव से अधिक खर- 
कने की वात है । देश के समुन्नत पत्रकार इस त्रुटि का निरंतर 
aa करते है। वे इस प्रय्न में भी हैं. कि tar sda किया 
जाय जिससे समाचार अपने असलो रूप में समाचार पत्रों के 
पास पहुंच सके | इसी विचार से प्रेरित होकर श्रो एस० सदानंद ने 
कुछ सार्वजनिक कार्यकर्ताओं के सहयोग से १६२५ के जनवरी 
मास में एक समाचार-समिति की स्थापना की । इसका नाम 
फ्री प्रेस' रखा यया । इसके पहिले कांग्रेस न्यूज सर्विस का भी ] 
प्रबन्ध किया गया था । हिंदी-सम्पादक-सम्मेलन ने भो इसी 
विचार से अपने उद्देश्यों में एक स्वतंत्र समाचार-समिति स्था- 
पित करने की चचां की है | किंतु अभो तक अन्यत्र कोई काम 
निश्चित रूप से सामने नहीं आया । स्वतंत्र रूप से एक “परे स? 
ही सामने है। इसके मैनेजिंग एडीटर इसके ओर संस्थापक श्री 
एस०सदानंदजी हो हैं | इस रूरुथा का प्रधान कार्यालय बम्बई में 
है। सन्‌ १६२६ Bais महोने से यह संस्था प्राइवेट लिमिटेड 
लाइविलिटी कंपनी के रूप में परिवर्तित हो गयी है। उस समय 
इसमें १ लाख का सूळ धन लगाया गया. था। अब यह घन 
बढ़ाकर तीन लाख कर दिया गया है। mata के प्रतिनिधि देश 
के समस्त नगरों में हैं ओर घे वहां के समाचार भेजा करते हैं । 
नीति में यह कंपनी पक्षपातहीन बनने की कोशिश करती है। 
'सार्वजनिक महत्व के अनुसार समाचार भेजने के जिस उद्देश्य से . 
RRR 
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इसका जन्म हुआ था इसके अधिकारी उस्र उद्देश्य को लक्ष्य में 
रखकर सच्चे ओर निष्पक्ष समाचार भेजने का उद्योग करते है | 
इसके प्रतिनिधियों में बड़े-बड़े महानुभाव. शामिल हैं | इसके बोर्ड 
आफ डाइरेक्टर में अध्यक्ष सर पुरुषोत्तमदास ठाकुरदास, सर 
फिरोज सेठना, श्री जयकर, श्री घनश्यामदास बिडला, श्रीवालचंद 
हीराचंद आदि बड़े-बड़े आदमी सम्मिलित हैं। थोड़े दिनों की सेवा 
से ही इस कंपनीने अपनी योग्यता ओर स्वतंत्र भावनाके लिए ख्याति 
प्राप्त कर ली है। इस समय लोक Haars यह एसोसिण्टेड प्रेस से 
बढ़ रहो है। किंतु फिर भी कहते हैं कि इसको घारे में हो कार्म करना 
पड़ता है | इतने बड़े देश में सच्चे ओर निष्पक्ष समाचार भेजने 
चाळी एक ही संस्था होने पर भी उसे पर्याप्त सहायता न मिलना 
वास्तव में परिताप की बात है । स्वतंत्रता-आंदोळन के इस जमाने 
में ऐसी संस्थाओं का होना कितना आवश्यक है, यह वतळाने 
की जरूरत नहीं है। और जब इसकी आवश्यकता निश्चय है तव 
इस संस्था को सहायता म देना अपने हित को अपने. हाथों ही 
हानि पहुंचाना हैँ । कितने ga की वात है कि जो कंपनियाँ 
उलटे-सीधे भूठे-सच्चे, और भ्रमोत्पादक समाचार दें, वे तो मजे 
में चलती रहें और जो सञ्चो और निष्पक्ष वाते प्रकाशित . करं वे 
घाटा उठावे | देश के समाचारपत्रों और सार्वजनिक कार्य-कर्ताओं 
को इस ओर ध्यान देना चाहिए | 

किन्तु इतना करके ही हमें शांत न हो जाना चाहिए | समा- 
चारपत्र संचाळकों को संगठित होकर भारतत्रष में तो अपनी एक 
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स्वतंत्र समाचार-समिति स्थापित ही कर लेनी चाहिए । इसके 
अलावा विदेशों में भी एक ऐसी संस्था स्थापित करनी चाहिए 
जो वहां के ठीक-ठीक समाचार दिया करें | इसमें निःसन्देह बहुत 
चाधाएँ हैं ओर यह काम भी अत्यंत दुःसाध्य है। किंतु इसकी 
आवश्यकता है, यह निश्चय है ओर इसलिए इसको पूर्ति का ध्यान 
रखना भी आवश्यक ही है। 


— पपणणा पणान 
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इन्टरव्यू, जिसे में भेट ओर वातचीत के नाम से पुकारना चाहता 

हूं, पत्रकारकला-सम्बन्धी कामों में अपना एक खास स्थान 
रखती है । इस समय भेंट और बातचीत केवल किसी विशेष 
विषय पर विचार जानने के लिए ही की जाती है, किन्तु पहले 
यह वात नहीं थी । रिपोर्टर ओर संवाददातागण समाचार जानने 
के लिए लोगों से भेंट ओर वातयीत किया करते थे। धीरे-धीरे 
जब पत्रकारों के कार्यों का सम्यकू विभाजन हो गया ओर एक- 
एक कार्य के लिए अळग-अळग कर्मचारी नियुक्त होने लगे, तव 
इस काम को रिपोर्टरों से अलग करके भेंट ओर बातचीत करने- 
वाले एक भिन्न कर्मचारी के gos कर दिया गया। इस कार्य- 
विभाजन के साथ साथ उसमें थोड़ासा अन्तर यह भी कर दिया 
गया, या आ गया, कि जहां पहले छोगों से समाचार जानने के 
लिए बातचीत को जाती थी, वहां अब किसी विशेष विषयपर 
उनके विचार जानने के लिए बातचीत ओर भेंट की जाती है | 
इल परिवर्तित ओर संशोधित परिपारी का जन्म देने का श्रेय 
अधिकांश में अमेरिका कं “न्यूयार्क dee’ पत्र के संचालकों को 
प्राप्त है। इन्हींने सन्‌ १८५६ में पहले पहल इस प्रथा को जन्मं 
द्या, ओर इसके अनुसार काम करना शुरू किया था। इसके वाद्‌ 
छन्दून के 'रिव्यू-आफ-रिव्यूज' नामक पत्र के जन्मदाता स्वर्गीय 
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मिस्टर डब्ल्यू टो० स्टेड ने इस णालो की विशेष उन्नति की । 
कोई बड़ा आदमी विदेश से पहुंचता, तो घे चट उससे मिलते 
ओर बातचीत कर बड़े मनोरंजक . ढंग से उसे प्रकाशित करते | 
इन कार्यो से इस प्रणाली को ओर भी प्रसिद्धि मिलो । 

भेंट ऐसे व्यक्तियों से को (लाती है, जो किसी बात के लिए 
या तो मशहूर होते हैं, या बदनाम होते हैं। विदेशों में इस प्रथा 
का बहुत चलन है। ज्यों ही कोई मनुष्य पहुंचा, समाचारपत्ों 
और समाचार-प्रेषक संस्थाओं के कर्मचारीगण उससे वातचोत 
'करने और जिस विषय में उसकी शोहरत हुई, उस विषय में 
उसके विचार जानने के लिए दौड़ पड़े। भारतवर्ष में भी इस 
“प्रथा का प्रचार है, किन्तु यहां पर अधिकांश में समायार-समि- 
तियां हो अपने भेंट करनेबाळो को भेजती है, समाचारपत्र बहुत 
कम भेजते हैं, और जो भेजते भी है, वे अग्रेजी के समाचारपत्र 
होते हे । हिन्दी के ससाचारपत्र तो इस सस्वन्ध में बिलकुल ' 
उदासीन रहते हैं | इसका कारण वही है, जो अन्य वातों में हिंदी-: 
पत्रकार-कला को पीछे ढकेले रहता है, अर्थात हिंदी-भाषी जनता 
'का समाचारपत्रों के प्रति उपेक्षासाव | 

रिपोर्टर, संचाददाता और भेंट करने वाले-तीनों का कम-से ` 
कम इस वात में साम्य होता है कि सब समाचार पत्र के लिए 
विशेष समाचार प्राप्त करते हैं । फिर भी इन तीनों में अन्तर होता 
है। भेट करने घाला समाचार विशेष के सम्बन्ध में नेताओं ओर 
खास-खास आदमियों के विचार जानने की कोशिश करता है, 
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घरनाचक्र की वर्णनात्मक बातों को जानने की कोशिश नहीं | 
रिपोटर ओर संवाददाता प्रायः ऐसी बातों का पता लगाते हैं, 
जो सर्वसाधारण के लिए प्रत्यक्ष सो ह!तो हैं किन्तु भेंट करने 
चाला उन सब बातों का पता लगाता है जो प्रत्यक्ष नहीं होती । 
कोई विशेष घटना किस प्रकार घटो, क्या कारण था, कया परि- 
णाम छुआ, आदि बातें ऐसो हैं, जो सर्ववाधारण के सामने आ 
हो जाती हैं, ओर यही वाते संचाददाता ओर रिपोर्टर प्रायः एकत्र 
frat करते हैं किन्तु अमुक व्यक्ति या aga नेता उस घटित 
घटना के सम्बन्ध में क्या विचार रखता है यह सवसाधारण के 
सामने अपने आप नहीं आ जाता; क्यों कि यह कोई बाहय घटना 
नहीं: है यह at भीतर की वात है इसे भेंट करने वाले 
प्रयत्न करके जनता के सामने ळते हैं| सारांश इसका यह कि 
जहां figitd ale संवाददाताओं का काम यह होता है कि चे 
बाहर घरो हुई वातों को खोज करें, वहां भेंट करने वालों का काम 
अभ्यन्तर को वातं खोज निकालने का होता है | 
किसी के दिल की घात खोज निकालना कोई आसान काम 
नहीं होता | भेंट करने वालों का काम भी सरळ नहीं हैं, क्यों कि 
उन्हें भी तो किली न किली रूप में व्यक्ति विशेष के दिल की बात 
ही खोज निकालनी होती है | स्वर्गीय do नन्दकुमार देच शर्मा ने 
अपनी “पत्र खस्पादन-कला' नामक पुस्तक में दहुत ठीक कहा है 
कि - 'इम्टरव्यू के काम में बहो मनुष्य सफलता प्राप्त कर सकता 
है, जो वात चोत मैं दूसरे मनुष्य के हृदय की थाह लगाने में 
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समर्थ हो। ये गुण अभ्यासज नहीं जन्मज होते हे, इसी लिए मि० 
लोवारे ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक.'जनेलिज्म' में कहा E—“Infer- 
viewers arw/bore, not made.” (सेंट करने बाळे पैदा होते हैं 
बनाये नहीं जाते)किन्तु इसका अर्थ यह न समर Sat चाहिए कि 
ग्रयल्ञ करनेपर भी कोई व्यक्ति इस काममें सफल हो ही नहीं सकता | 
सतत अध्यचखाय से वे शुण पैदा किये जा सकते हैं। ओर मठुष्य 
उन शुणों को प्राप्त करनेके वाद इस काममें पूणे सफलता MART 
सकता है। जैसे कविता के सम्वन्ध में, जिस के लिए भी ऐसी 
ही वात कही जाती है प्रतिभा, शक्ति ओर अभ्याख तीनों बातें 
मिलकर - काम करती हैं और न्यूनाधिक रूप में अळग 

पर सी अपना-अपना फल दिखाती ही हे उसी प्रकार इस कास 
में भी इन तीनों बातों का एकत्र संग्रह तो सर्वासम होता है किंतु 
यदि ये वातें ven अलग भी हों, तो भी अपना फळ किली न 
किसी अंश में दिखाती ही है । प्रतिभा . खभाचज या जन्मज है, 
शक्ति ओर अभ्यास अपने अध्यचसाय से बढ़ाये जा सकते है, और 
इन दोनों क योग से प्रतिभा भी कुछ न कुछ मँज ही जाती हे | 
इस प्रकार यदि Age सतत परिश्रम करे तो भेट करने के कास 
में उसे सफलता न मिळे यह असम्भव है । मेरी तो ge धारणा È 
कि यदि उसमें छगन हो, xe संकल्प हो, परिश्रम शीळता और 
अध्यचसाय की भावना हो तो उसेटॅनिश्चय पूर्वक सफलता मि 
सकती है। । 


सार में अनेक प्रकार के मनुष्य होते हैं। नेताओं के खभाव 
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भी मानव प्राकृतिक से वाहर नहीं होते | उनमें भी विभिन्नता रह- 
ती है | भेंट करने वालों को इन विभिन्न प्रकृति वाळे मनुष्यों से 
मिलने ओर बात चीत करने की जरूरत पड़ती हैं | इस लिए उनमें 
विभिन्न खभाव के मनुष्यों से वात चीत करने की क्षमता सव को. 
राजी रखने को चतुरता WHA, व्यदहार-कुशछता आदि 
गुणों का होना आवश्यक होता है। उनमें यह गुण भो होना 
चाहिए कि समय पड़ने पर मनोगत भावों को बद्र कर दूसरे 
रूप में प्रदर्शित करने में समर्थ हों। इन शुणों से वे वात चीत 
करने में काफो सफलता प्राप्त कर सकेंगे | इन बातों के अलावा 
उनमें साहित्यिक ज्ञान की भो आवश्यकता है, क्यों कि प्रत्येक 
पत्रकार के लिए उसका होना. आवश्यक है | अपने इस शान के 
सहारे घे अपनी बात चीत का ac अपेक्षित ढंग से समाचार 
पत्रों को दे सकेंगे ओर नाम कमा सकेंगे । तमाम Quit में मनो- 
विज्ञान को जानकारी और वाकपडुता प्रधानः गुण हैं, जो भेंट 
करने वाळे कर्मचारियों में अवश्य होने चाहिए। मनोविज्ञान के 
सहारे थे मजुष्य के खराच को ताड़कर वाकू-पटुता द्वारा उसके 
साथ ऐसी वात चोत करने में समर्थ हो सकेंगे जिससे उनके 
हृद्य का सारा भेद खुळ जाय। | 

घट करने वालों में जब ऐसे व्यक्ति मिलते हैं, जिनसे जितना 
पूछो उतना ठीक-ठीक स्पष्टरूप से कह देते है;तब भेंट करने वाले 
कर्मचारी को कोई कठिनाई नहीं उठानी पड़ती | दो-चार सवाल 


पुछे और काम. खतम | किन्तु ऐसे व्यक्ति मिलते aga कम हैं । 
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अधिकांश में ऐसे व्यक्ति मिलते हैं जिनमें से कोई तो ऐसे होते है 
जो aga अधिक बोलते हैं, ओर कोई ऐसे होते हैं जो बहुत ही 
कम बोलते हैं। इन दोनों प्रकार के व्यक्तियों के साथ भेंट करना 
det खीर होती है | ऐसो दशा में सेंट करने बाळे को विशेष योग्यता 
ओर सावधानी से काम Sar चाहिए | बातों से ऊब जाना 
पूरा जवाब म पाने से चिड़-चिड़ाना धेर्य, खो देना आदि भेंट करने 
वाले के दुर्शण È उन्हे उसे पाल न फटकने देवा याहिए | ऐसे 
व्यक्तियों के साथ बात चीत करते समय उन्हें aga sara पूयं 
ad ert याहिए और उनकी एक-एक वात हृदयंगम ach 
अपने प्रश्‍न से सोधा सम्बन्ध रखने वाळी बात टोप छेनी याहिए, 
और उन्हीं के आधार पर RA वाळे के विचारें का प्रदर्शन 
करना चाहिए | कन पोळने बारे से अपमा प्रश्‍न कर फे जितना 
जवाय मिले, उतमा ध्यान में रख कर जितने के सम्बन्ध में स्पष्ठ 
उत्तर प मिला हो, SAT ANS फिर करना चाहिए | इस प्रकार 
जव तक थाड़ा-थोड़ा कर के प्रश्न का पूरा उत्तर fre जाय तव 
तक RER प्रश्‍नच करते रहना याहिए, किन्तु हर हालत में ध्यान 
रखना चाहिए कि जिस से वातयोघ को जाय,बह ऊबने न पाचे | 
भेंट ओर वातयीत करने बालों के लिए यह नितान्त आवश्यक 

1 है कि जिस विषय में दे nada करने जा रहे हों; उस 
विषय की agaga जानकारी पहिंले ही से प्राप्त कर छ। 
किताबों से, समाचार पत्रों से, मिळते बालों से. किसी-न-किसी 
तरह से उस सम्बन्ध की बातें जान कर और तत्सम्बन्धी एक 
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मरनावलो तेयार करने के वाद भेंट करने के लिए आगे कदम ˆ 
बढ़ाना चाहिए, अन्यथा पहले से तैयार न होने पर वहां जाकर 
कोई शट'खलाबद्ध प्रश्नोचर न हो सकेंगे, और व्यर्थ में aga- 
समय नष्ट होगा । साथ हो भेंट करने बालों में अप्रसन्नता और 
चिड़चिड़ाहट पैदा होने को भी आशंका होगी | प्रश्नावली भी ऐेसी 
weit हुई बनानी चाहिए जिस में कम-से-कम प्रश्न करने 
पर ओर थोड़े से थोड़ा समय लेने से पूरा काम निकल जाय | 
भर करने के लिए जाते समय यदि एक फेमरा भी साथ हो 
जिस से व्यक्ति-विशेषका, जिससे भेंट करने के लिए क्लास 
जा रहा है, चित्र भी ल्या जा सके, तो aga अच्छा । चिवरणके 
साथ चित्रका निकालना सोने में सुगंध होगा | अमेरिका आदि 
देशों में इस काम के लिए ऐसे-ऐसे केमरा ईजाद किये गये हैं कि 
जो बाहर से Rage घड़ी की शकल के होते है और घडी की 
कूक की सांति यावी देते ही चित्र खिंच आता है | | 
ऊपर कहा जा चुका है कि पहळे से अच्छी तरह तैयारी करके 
. माना चाहिए, ओर बातचीत करते समय सामने वाळा मनुष्य जो 
कुछ कहे; उसको गोर से देखना-सुनना चाहिए | उसकी एक-एक . 
बात को ध्यान में रखना चाहिए, और एक-एक दलील को सम- 
कना चाहिए, तथा उन में जो आवश्यक हों उन्हें रीपते भी जाना 
चाहिए । किन्तु रीपने की वात इतनी अधिक नहीं होनो चाहिये 
जिस से बातचीत करने में बराबर वाधा पड़े | बहुत थोड़ी केवळ 
अत्यन्त आवश्यक वातं ही टीपना चाहिए | यदि उत्तर देने वाला 
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किसी सन्बन्ध के कोई आंकड़े दे या कोई खास महत्व पूर्ण 
वाक्य कहे, तो उन्हें अवश्य टीप Sar चाहिए। भेंट करने वाले 
को अपना लक्ष्य सदा सामने रखना चाहिए | किस विषय पर. 
बातचीत कर रहा है, किस वात को खोज निकालने के लिए 
qada कर रहा है आदि बातें सदेव ध्यान में रखनी चाहिए | 
बातचीत करते-करते यह भूल न जाना चाहिए कि अभी कितने 
सवाल करने हैं | एक वात का उसे ओर भी ध्यान रखना चाहिए 
वह यह कि वक्ता किस बात को चार-वार दोहराता है। अनेक 
मनुष्यों को कुछ ख़ास-ख़ास aval से अधिक प्रेम होता है। चे 
बार-वार उसका प्रयोग करते हैं। ऐसे ae पर :अवश्य ध्यान 
रखना चाहिए ओर टीप लेना चाहिए तथा वर्णन लिखते समय 
उस का प्रयोग करना चाहिए | इस से वर्णन अधिक रोचक और 
आकर्षक वन जायगा, भेंट ओर बातचीत करने वाले को इस वात 
का वहुत अधिक ध्यान रखना चाहिए कि जिस समय पर किसी 
व्यक्ति विशेष से मिळ कर वातचीत करना हो, ठीक उसी समय 
वहां पहुंचे । समय. को पाचन्दी न रखना एक बहुत बड़ा दोष है | 
यह दोष भेंट ओर बातचीत करने वालों में कदापि न होना 
चाहिए | उस के लिए वक्त की पावन्दी अनिवार्यतः आवश्यक 
होती है। यह पाबन्दी न निभाने से अनेक कठिनाइयां आ सकती 
हैं। लिस व्यक्ति से मिलना निश्चित होता है, बह बेचारा निश्चित 
'समय पर वाट जोहता है | यदि उस समय भेट न की गई, तो 
इन्तजारी में उसे व्यर्थ का कष्ट उठाना पडतां है। कभी-कभी तो: 
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कार्याधिक्य.के कारण वह व्यक्ति अधिक देर तक प्रतीक्षा न करके 
दूसरे काम के लिए चला जाता है, ओर उस दशा . में भेट भी नहीं 
हो सकती, या यदि भेंट होती है, तो कोई दूसरा समय 
निश्चित करना पड़ता है, ओर भेंट करने वाले को भी दुबारा 
जाने .का व्यथ कष्ट उठाना पड़ता है । इस 
प्रकार एक समय की पाबन्दी न रखने के कारण भेंट करने वाले 
को और जिससे भेंट की जाने क़ो है, उसको-दोनों को व्यर्थ का 
कट उठाना पड़ता है, और कभी-कभी तो भेंट हो सकना तक 
aama हो जाता È | 

भेंट ओर वात चीतका वर्णन समाचार पत्रों में दो प्रकार a 
भेजा जा सकता है | एक तो प्रश्नोत्तर के रूप में ओर दूसरे निवन्ध 
के रूप में! दोनों ही ढ'ग अच्छे हैं । तथापि प्रश्नोत्तर के रूप की 
अपेक्षा निवन्ध के रूप में फजना अधिक अच्छा ओर उपयोगी 
होता है, क्‍यों कि प्रश्‍नोत्तर के ठीक-ठोक शब्द्‌ याद हुए बिना 
उसका मजा नहीं आता ओर ठोक-ठोक शब्द याद रहना बड़ा 
कठिन है । निबन्ध में : अपने शब्दों में वक्ता के विचार सरळ ओर 
सुबोध भाषा में प्रकर किये जा सकते हैं। फिर भी निवन्ध के 
. रुप में बात-चीत का वर्णन देते हुए भी जो खास माके की बात 
हो, उसके सवाल-जवाब ज्यों के त्यों देना हीं आवश्यक होता है। 
इससे उस बात का महत्व प्रकट होगा, और ऐसा न करने से 
वह. बात अन्य मामूली बातों के बीच में मिल जायगी तथा - 
विशेष रूप से ध्यान आकष्ति न कर सकेगी। विवरण भेजते 
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समय भी बड़ी सावधानी से काम लेना चाहिए | एक-एक शब्द 
खूब समन pr कर तौळ als कर लिखना चाहिए | जिससे 
वास्तविक masha और वर्णन में किसो प्रकार का अन्तर न 
- आ सके | सावधानी की इस लिए जरूरत है कि उस विषय का 
वर्णन भेंट करने वाले के. लिखने के अलावा अन्यत्र कहीं नहीं 
होता | रिपोट रो आदि के वर्णनो' तो ऐसे होते है जो अन्य स्थानों 
में भी प्रकाशित होते हैं, इस लिए उन के मिलाने का मौका 
रहता है और यदि मिलाने से दोनों वर्णनों में कुछ भेद पाया गया 
तो Gane का अवकास भी रहता हैं; किंतु भेंट करने चाळे का 
वर्णन अन्यत्र नहीं, छपता, इस लिए उसे मिळाने का या सुधारने 
का कोई अवसर नहीं होता | अतः भेंट करने वाळे का यह प्रधान 
कतंच्य है कि वह जो कुछ लिखे खूब सोच समझ कर लिखे, और 
पत्र में प्रकाशित करने के लिए भेजने के पहले दो वार दुहरा जाय ' 
ताकि फिर गलती रहने का अन्देशा न हो | यदि यह नियम बना 
दिया जाय कि भेंट करने वाळा दर्णन भेजते समय वर्णन की 
'कापी' में स्प॑ष्टरूप से अपने हस्ताक्षरो के सहित यह लिख दिया 
करे कि “पत्र में प्रकाशनार्थ! तो अधिक अच्छा हो | यह हस्ताक्षर 
यह सूचित करने के लिए होने चाहिए.कि भेजा हुआ मैटर 
कमचारी ने अच्छी तरह जाँच-पड़ताल लिया है । पाश्चात्य देशों 
में यह प्रथा प्रचलित भी है। यह उपयोगी प्रथा हमारे यहां भी 
- कास में छायी जानी चाहिए | = 
RN Pf 
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लेख ओर लेखक शीर्षक किंचित्‌ व्यापक है । इससे पुस्तकों 
में लिखें जाने वाले, नोटिस आदि में लिखे जाने वाले, समाचारपत्रं 
में लिखे जाने वारे आदि अनेक gach Ba और उनके 
लेखकों का वोध हो' सकता है। इसलिए यह लिख देना आव- 
श्यक प्रतीत होता है कि यहां पर लेख ओर लेखक शीर्षक केबल 
समाचार पत्रों में लिखे जाने वाले लेख ओर उनके लेखकों को 
लक्ष्य करके लिखा गया है। समाचार “पत्रों में, विषय-भेद्‌ के 
अतिरिक्त, Se दो एकार के होते हैं| एक अग्रलेख अथवा सऱ्या- 
दकीय Ge ओर दूसरे विशेष लेख | दोनों प्रकारं के.लेख खम्या- 
दक द्वारा भी लिखे जा सकते हैं, ओर सम्पादंक के अतिरिक्त 
अन्य व्यक्ति द्वारा भी | हिन्दी समाचार-पुत्रों में अधिकांश से 
प्रायः सदैच-अम्रलेख सग्पादक द्वारा ही fea जाते है.। किंन्तु 
विदेशों में, जहां पत्रंकार-कळा की कांफीः उन्नति हो चुकी है, 
बिशेष व्यक्तियों द्वारा भी;अग्रलेख लिखाये जातें हैं। यहां के दैनिक 
पत्रों में तो दूसरे व्यक्ति ada लिखते ही है; क्यों कि दैनिकपत्रों 
में सम्पादकं क्रो दूसरे-दूसरे काम इतने अधिक होते हैं. कि उन्हें 
लेखे आदि लिखने की फुरसत ही नहीं मिलती | यहीं'हाल विशेष 
लेखों का सी है। वे भी सम्पादकीय या गैर सम्पादकीय, दोनों 
3 d १३५ +. त... त. 
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प्रकार के हो सकते हैं। अग्रलेख सम्पादकीय स्तम्भो में अर्थात्‌ 
समाचारपत्र के उस स्थान पर दिया जाता है, जहां सम्पादक 
अपने विचार प्रकट करता है | यह समाचार-पत्रों का प्रमुख स्थान 


होता है | इस लिप इस स्थान पर प्रकाशित लेख सुख्य लेख भी. 
कहलाता है | अग्रलेख ओर मुख्य लेख, दोनों शब्द एक ही अर्थ | 


के योतक हैं । विशेष लेख प्रमुख स्थान के अतिरिक्त समाचार 
पत्र के अन्य स्थान Ñ, प्रकाशित “किया जाता है। इन लेखों में 
एक अंतर और भी aaa) वह यह कि; अग्रलेख का विषय 
विशेष लेख की अपेक्षा तात्कालिक राजनीति से अधिक सम्व- 
न्धित होता है | विशेष Sa में हम यह आशा करते हैं कि उससे 
हमें. तद्विषयक अधिक-से.अधि धक वाते जानने, को मिलेगी | विशेष 
OG के लेखक को.इस बात की ओर*ध्यान भी Bar चाहिए | 
किन्तु Sea लेख के सम्वन्ध में,यह बात नहीं है | उसमें तो, पत्र 
, के डेढ़ दो काळमों में, पिषय की खास-खास वांत आवश्यक जोर 
दार और सबके समझने योग्य भाषा में लिख देना ही पर्याप्त 


होता है | किन्तु इसका यहःअर्थ भी नहीं कि अग्रलेख में किसी - 


विषय की गूढ़ मीमांसा हो ही नहीं सकती-। -उनमें भी विषयों 

का सविस्तार वणन.प्रकाशित किया जा सकता है। उक्त कथन 

का तात्पर्य केवळ यह है कि यदि ऐसा न भी हो, तो, भी अग्रलेख 

का. काम चल.सकता है.। P E 
उपयुक्त बातों के होते हुए भी लेख आखिरकार लेख ही है | 

उनमें इस प्रकार का भेद-केसे पैदा हो गया ? यदि किसी भेद की 
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आवश्यकता थी ही, तो विषय-भेद्‌ काफ़ी था, यह स्थान-मेद्‌ 
कयां Gat हो गया? इसका इतिहास वड़ा मनोरञ्जक है । हमारी 
समाचार-पत्र-सस्वन्धी कळा विदेशों की सम्पत्ति है। वहीं से 
हमने उसे लिया है । इसलिए प्रत्येक बात के निर्णय और ag- 
सन्धान, के लिए हमें पाश्चात्य देशों,को ओर देखना पड़ता है। 
अग्रलेख शब्द अँग्रेज़ी 'लीडर' शब्द सै लिया गया है | 'लीडर' का 
अथं है वह, जो आगे हो.। इसी लिए हमन्ने अग्रलेख कहना शुरू 
किया | हिन्दी में..तो अग्रलेख. शब्द का इतनाही इतिहास है। 
किंतु अंग्रेजी 'लीडए के साथ काफ़ी :दिलचस्प इतिहास जुड़ा 
हुआ है। यह जान लेना. आवश्यक है. क्रि. 'लीडर! का उच्चारण 
‘Sev भी किया'जा ' सकता है, “और. उस अवस्था में उसका 
एक अर्थ “लेडो वाला! भी: किया जा सकता है। पहले-पहल 
समाचार पत्रों में अग्रलेख नहीं eat करते थे । पत्र आदि से अंत 
तक समाचारों से ही भरे रहते थे। "धीरे-धीरे खास-खास संमा- 
चार पहले और दूसरे समाचार बाद में दिए जाने:लंगे | फिर इने 
खास समाचारों के सम्बन्ध में विंचार भी उन्हीं के सोय ही प्रकट 
किये जाने लगे, वे सटिप्पणं प्रकाशित gla लगे,।. इस *प्रकार 
विंचार प्रकट किये गये समाचारों को अधिक स्पष्ट और अधिक 
आकर्षक बनाने के विचार से इनके बीच- में एक के स्थान;पर दो 
दो Sei का डाला जाना शुरू हुआ | .इससे. ये..समाचार लेडर 
कहे जाने के पात्र हुए। फिर ये लीडर Ha कहाने लगे, इस 
सम्बन्ध में माळम यह होता है कि पहळे.ये लेडर ही कहाते थे। 
१३७१ ets > 
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किन्तु वाद्‌ में अग्रता चरितार्थ करने के विचार से ये 
लीडर कहे जाने लगे । विशेष लेखों के सम्बन्ध में ऐसा कोई 
इतिहास नहीं है। वे किसी विषय को अधिक स्पर करने या 
किसी आंदोलन का प्रचार आदि करने के लिए यों हो प्रकाशित 
किये जाते हैं । 
दोनों प्रकार के लेखों के-अग्रलेख ओर विशेष Fa के-दो 
भेद ओर भो होते है । कुछ लेख विचारात्सक होते है, ओर कुछ 
वर्णनात्मक | विचारात्मक, लेखों eqs भाषा में किसो विशेष 
विषय पर लेखक के विचार प्रकट किये जाते हैं, ओर वर्णनात्मक 
लेखों में किसी स्थान, उत्सव, -'यात्रां,« आदि विषयों का वणेन 
होता है | विचारात्मक लेखों की अपेक्षा वर्णनात्मक Ba प्राय: 
अधिक रोचक होते हैं | जनता उन्हें बड़े चात्र से 'पढतो है | यदि 
चणनात्मकंता कें साथ-साथ लेखों में भाषा-सोन्द्यं ओर ,मनो- | 
रजक शब्द्‌-योजना की पुर भी हुई, तो ये Sa जनता द्वारा बहुत 
ही अधिक, प्रसन्द्‌ किए जाते है | | विचारात्मक लेखों की अपेक्षा 
बणनात्मकं छेखों में खुल खेलने का मोका भी अधिक रहता है | 
ATT eI, ज्ञान, शब्द-योजना-चातुर्य,' 'उपमांओं ओर, 
क्षाओ के प्रयोग, कल्पनां की उड़ान आदि कें प्रदर्शन का जिंतेना 
मौका चेणनात्मकःलेख में मिळता है, उतना दिंचारात्मक लेख मे 
et इसी लिए.उनमें aaa: अधिक सौन्दर्य आं .जाता है, . 
भौर जनता उन्हें अधिकृ पसंद करती ar 
इन के अलावा दो प्रकार के लेख और भी होते हैं, एक नामां- 
i mt. ह; वेट oe 
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कित लेख ओर दूसरे गुमनाम या गुप्तनाम लेख । नामांकित 
लेखों में.लेखक का स्पष्ट नाम रहता है, और गुमनाम या गुप्त- 
नाम लेखों में यां तो नाम रहता ही. नहीं, या कोई aia नाम 
रख द्या जाता È समाचार-पत्रों में, fata कर विदेशी समा- 
चार पत्रों में, इन लेखों के प्रकाशित करने का नियम यह है कि 
जो ख्यात नामा लेखक हैं, उनके लेख तो नाम के साथ छापे 
जाते हैं, किंतु जो ऐसे :,नहीं हैं, उनके Saga नाम करके ही 
छापे जाते हैं। कभी-कभो लेखक स्वयं अपना नाम प्रकाशित 
नहीं करना चाहता, ओर,उस दशा में प्रसिद-से-प्रसिद्ध लेलक के 
लेख भो गुत्तनांमं ही से छपते हैं। इस लिए झुप्तनाम चाले लेख 
प्रसिद्ध ओर अप्रसिद्ध, दोनों प्रकार के लेखकों के. हो सकते 

ae दुविधा होने के.कारण गुप्तनाम छेखों के, संबंध में जनता में 
श्रमं ओर उत्छुकंता रहती है, ओर वह लेख को उसकी वास्त- 
विकता जानने के लिए. पढ़ती है। किंतु यदि Sa नामांकित 
हुआ, तो--यदि घह प्रसिद्ध लेखक , का: हुआ; तुव तो'पढ़ा ही 
जायगा, fag यदि ख्याति-हीन लेखक के नाम से ae प्रकाशित 
हुआ, तो-जनेता में स्वृभावतः उसके एति उपेक्षा-साव-सा Gat 
at जाता है, और वह लेख.के गुणा च aor विचारे विंना ही, 
पढ़ने से छोड़ देती. है ।.इस लिए नए “लेखकों के लेखों का गुप्त- 
नाम. या गुमनाम कर के प्रकाशित करना ही - समाचार-पतरों के 
लिए श्रेयस्कर होतां है। ऐसा न करने से 'पत्र को हानि की 
आशंका रहती है। Saat में एक ऐसी धारणा रहती है कि नए 
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या प्रतिष्ठा-हीन लेखकों के लेखों में कुछ होता ही नहीं, और यदि 
किसी पत्र में ळगातार नए. लेखकों या अप्रतिष्ठित लेखेको. के हो 
Su प्रकाशित होते रहे, तो इस वात की आशंका रहती है कि 
जनता उस पत्र के संबंध में यह धारणा बना ले कि उसमें अच्छे 
2a ही नहीं होते--चाहे वे नए लेख पुराने लेखकों के लेखों से 
-भी अच्छे क्यों न हों। जनता की इन धारणाओं का पत्र की 
आहक-संख्या और प्रतिष्ठा पर प्रभाव पड़े. बिना नहीं रह सकता. 
इस लिणे पत्रों को इस सस्वन्ध में.-उक्त ' नीति का ही अवलम्वन 
करंना चाहिए | इससे लेखकों का कोई हज नहीं, set उन्हें भी 
लाभ ही है। नाम देने पर तो यह आशंका रहेगी कि नए लेखक 
था अप्रतिष्ठित लेखक समभ कर जनता उनके लेखों को पढ़ने 
की उपेक्षा कर जाय | इस से उन्हें अपनी योग्यता और शुणों.का 
प्रदशन करने का मोका .ही न मिलेगा, जो प्रतिष्ठा-प्राप्ति के 
“ata साधन हैं | इसके विपरीत यदि नए लेखक निश्चित ga- 
AR द्वारा अपने लेख प्रकाशित करवाते जायँगे; ओर वे प्रकाशित 
Stat ख्याति.पाते जायँगे, तों थोड़े दिनों वाद वह लेखक स्वयं 
भो ख्यात. नामा, हो जायंगा । हमारे सामने. इस प्रकार के उदा- 
हरण भी. हैं | श्रो Raaeg, थ्रो सुंनेहीजी+ आदि इसी प्रकार 
प्रख्यात हुए हैं । मेरी धारणा हैँ कि यह प्रथा लेखकों ओर 
नसम्प्रादकों, दोनों के लिए हितकर है | 
अग्रलेख या मुख्य लेल लिखना समाचार पत्र का खास 
काम होता है | किसी विशेष महत्व-पूण, विषय पर समाचार 
a : १४० ee, ki 
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पत्र के विचार प्रकर करते हुए लिखे गए साप्ताहिक पन्नों में at 
ढाई काळम ओर दैनिक पत्रों में Seah काळम के मज़मून कोः 
HIST या मुख्य लेख कहते हे । ये लेख सम्पादकीय विचार 
प्रकर करनेवालो अन्य टिप्पणियों से प्रायः at होते हैं। किंतु. 
यह कोई नियम नहीं । चे छोटे भी हो सकते हैं। इस प्रकार के 
लेख, प्रारम्भ में तो, किसो पत्र के एक अंक में एक .से अधिकः 
नहीं होते थे; किंतु अब यह वात नहीं रहो, ओर पत्र के एकही 
अंक में एक से अधिक मुख्य लेख भो. प्रकाशित होने छगे हैं। 
हिंदी पत्रों में तो अभी इस नवीन प्रथा को उतना नहीं अपनाया 


गया, किन्तु अँग्रेज़ो पत्रों में यह आम तोर से रायज हो गयी है ॥ | 


; अग्रलेख सम्पादक स्वयं लिलता है या किसी से लिखाता Èur 
विदेशों में तो अब यह प्रथा-सो चल पड़ो है कि अग्रलेख प्रायः 
दूसरे व्यक्तियों से, .जो उसे विषय के, निख पर लेख दिखना 


होता है, विशेषज्ञ . होते हैं, fear जाते हैं; क्योंकि इससे सस्पा-. | 


दकों को तद्विषयक बहुत परिपक्क विचार प्राप्त हो हैं | किन्तु लेख 
जैसा लिखकर आता है, वैसा ही छाप नहीं दिया जाता | सम्पा-. 
दृक अपनी नीति और अपने मत के अनुसार उसमें काफो संशो-- 
घन, परिवर्तन करता है । इस संशोधन परिवर्तेन के कारण कमी-: 


कभी तो नोबत यहां तक आती है कि तमाम Sa को “ढांचा इत 
प्रकार dae दिया जाता है. कि जब प्रकाशित होकर वह सामने 
- आता है, तब लेखक पहचात तक नहीं पाता कि वह लेख उखी . 
का लिखा हुआ हैया किसी ओर का? इस प्रकार देखने से. 
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यह स्पष्ट प्रतीत होगा कि दूसरों से लिखाने पर भी मुख्य लेख में 


सम्पादक का बहुत अधिक हाथ रहता है | 


मुख्य लेख और विशेष. लेख के लोखकों में भी काफी अन्तर: 


होता है मुख्य दोख के लेखक का उत्तरदायित्व बहुत अधिक 
होता है | मुख्य ater की बात पत्र की अपनी बात' मानी जातो 
है, जब कि विशेष होल की वातें केवळ उसके dere को ही बाते 
होती' है | पत्र की वात का महत्व किसी व्यक्ति की बाद के महत्व 
से अधिक होता है, और इसी . महत्वाधिक के कारण उसका 
उत्तरदायित्व भी अधिक होता है। विशेष der का दोलक जिस 
चात को जिस रूप में समझता है, उसको उसी रूप में लिज 
सकता है | किंतु अग्रेण का दोखक ऐसा महीं कर सकता | 
उसे अपने aE पत्र के बिचार ओर उसकी निर्धारित नीति 


के अनुरूप ही die लिखना पड़ता है । इसके लिए उसे अपने - 


विरोधी भाव ताक पर रख देने पडते हैं। उस सम्बंध में मुख्य 
लेख के सेलक का काम उस THIS का-सा होता है, तो सुकदमे 
को भुठाई जानते हुए भी अदालत में उसे सऱ्या सावित करने की 
कोशिश करता है | पत्र के भाव ओर उसकी नोति-सम्बंधी पूर्ण 


ज्ञान प्राप्त करने के लिए मुख्य लेख के लेखक को यह ज़रूरत ' 


होती है कि वह सम्बिन्धित पत्र के नियमित रूप से पढ़ता रहे । 

विशेष लेख के लेखक के सम्बन्ध में यह बात नहीं है | उसके 

लिए भी इतनी ज़इरत तो होती ही है कि जिस पत्र.में बह अपना 

सेल भेजना चाहता हो, उस पत्र को--इस लिए कि यह निर्णय 
= Ce 
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किया जा सके कि पत्र किस प्रकार के शेख प्रकाशित करता है 

ओर अपला लिखा हुआ सेल उस श्रेणी का है या नहीं, जिस 
श्रेणी के दोण उसमें प्रकाशित होते है--अच्छी तरह पढ़ ले । 
चस, इससे अधिक जानने की ज़रूरत विशेष दोण के दोक को 
नहीं होती; मुख्य लेख के ders को भांति प्रत्येक विषय पर 
विशेष दोख के लेखक को उस पत्र की नीति जानने की कोशिश 

नहीं करनी पड़ती । इस के अतिरिक्त एक छोटा-ला अन्तर और 

होना चाहिए, जो प्रचलित परिपाटी के अनुसार नहीं होता | वह 
है ‘aa? ओऔर'मे'शब्दों के प्रयोग का | प्रायः लोजकगण अपने सेस्नों' 
में, चाहे वे मुख्य लेख के लिए लिखे गये हों और चाहे वेसे हो 

एक वचनात्मक 'मैँ' शब्द्‌ का प्रयोग न करके वडुवचनात्मक 
हम! का प्रयोग करते हैं। सम्भव है, यह प्रयोग होलक की 
गुरुता प्रकट करने के लिए किया जाता हो; किंतु मुझे इसकी 
उपयोगिता (सर्वत्र उचित नहीं माळून होती | सूस्पादकीय NET- 


- अग्रद्देख-कै लिए में उसकी उपयोगिता स्वीकार कर सकता हूं; 


क्योंकि उसके विचार पत्र के विचार होते हैं, इस लिए एक वचन 
के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग किया जा सकता है। ' परन्तु 


विशेष होण के सम्बन्ध में यह प्रयोग खरकता है। अपने. 


आपको 'हम? से इंगित करना अहम्मन्यता ओर गवे का भाव 
प्रकर करता है । इसके अतिरिक्त उसको और कोई उपयोगिता 
नहीं | इसके स्थान पर A? शब्द का त्रयोग करने से लेखक का 


कोई भाव विकृत नहीं हो जाता | फिर लामखा विनीत मैं! न 
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लिखकर अभिमानी 'हम' क्यों लिखा जाय £ रही युरुता मरित 
करने की बात | सो बह इस प्रकार के शब्द प्रयोग से प्रकट नहीं 
होतो | उसका आधार तो विचार -प्रोढ़ता, भाषा-सोन्‍्दर्य आदि 4 
अन्य गण हैं | ‘en और “में वहां पर कोई अन्तर पदा नह a 
सकते | हां, हम अपने आप मियाँ fag अवश्य बन लेते हैं । 
i प्राय: तीन प्रकार के होते है । एक तो वे, जो किसी 
पत्र-विशेष को को ger लल लिखते दूसरे वे, जो लिखते 
तो विशेष लेख है, किन्तु किलो एकही पत्र फे लिए लिखते हैँ 
और तीसरे वे, जो किली एक हो पत्र के लिये बहो" मिज्ञ-मिन्न 
प्रो के लिउ विशेष लेख लिखते हैं। इनको कमशः सुख्य लेख , 
San ( लीडर राइटर ) विशेष छेख-लेखक (स्पेशल कान्द व्यूटर) 
और स्वतंत्र रेखक (फ़ीळान्स ) के नाम से पुकारा जाता है। 
« इतिहास की gfe से पहला कर्मचारी (लीडर राइटर) aga पुराना 
नहीं है | पत्रकार-कला को काफी उन्नति फे वाद्‌ इसका जन्म 
हुआ है | पहले यह काम सम्पादक के हो ज़िम्मे रहता था, ओर ' 
हिंदी में तो अब तक यही हाळ है। दूसरे का हाळ भी करीव- 
करीव ऐसा ही है। हाँ, तीसरा अवश्य काफ़ी पुराना है। जवसे 
समाचार पत्र अपने नव्य रूप में प्रकाशित होने लगे, तमी से 
स्वतंत्र लेखकों का समुदाय पेदा हो चला था और उन के विभिन्न 
विषय के लेख पत्रों में यथा सम्भव स्थान पाते रंहे है | आजकल 
भो इस श्रेणी के लेखकों की संख्या बहुत अधिक है । हिंदी में तो 
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प्रायः जितने लेखक हैं, सब इसो श्रेणी के हैं। 

लेख लिखने के लिए लेखक को ऐसा विषय पसंद करना 
चाहिए, जिससे उसे अधिक प्रेम हो | जिस त्रिषय को ओर जिस 
की जितनी अधिक स्वाभाविक प्रवृत्ति होगी, उस विषय पर वह. 
उतना ही अधिक अच्छा लिख भी सकेगा | लिखने के पहले विषय. 
पर खूब दिवार कर छेना चाहिए। उसके संबंध के आंकडे, तथा 
तत्सम्वंधी अन्य घास्तविक बातें, अधिक-से-अधिक किताबों और 
लेखों आदि को अत्यन्त खायधानी फे साथ पढ़कर एकत्र कर 
छेने के वाद ही छिखने के लिए wea उठामी चाहिए । इन यावों 
को जितना अधिक खोया-विचाणा ओर पढ़ा जायगा, लेख उतना 
. ही अधिक बिचार-पूर्ण, wait ओर सूख्यवान्‌ | रेख के 
SET Tal सब सामग्री एकत्र करके, खीघी-सादी भाषा में, 
विना अतिरंजन के, अपने भाव व्यक्त करने चाहिए | sagt में 
एक कहावत है--/8107 and simple is sweet’ अर्थात्‌ बही 
खुन्द्र है, जो सादा ओर छोटा है. | छेखों के सम्बंध में यह कहा- 
ga aga अधिक चरितार्थ होती है। अनावश्यक भूमिका-विस्तार 
` न करके सीधे अपने अमीष्ट विषय पर आ जाना ही लेलकों के 
लिए अच्छा होता है। छोटे लेखों के प्रकाशन में सी ghar 
होती है । हमें इस वात पर सदा ध्यान रखना चाहिए कि जहां 
तक हो सके, सीधी-से-सीधी बातों द्वारा, और कम-से-कम शब्दों 
में, अपने भाव व्यक्त कर । लेखक के लिए इल शुण का ग्रहण 
` और इसकी उन्नति करना बहुत आवश्यक ओर उपयोगी होता 
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है । एक बात पर ध्यान देने की आवश्यकता ओर होती है | घह 


यह कि प्रत्येक लेखक अपने लिए थथा साध्य कोई एक दी 
` विषय चुन ळे, और सदा उसी पर पढ़ने-लिखने का अभ्यास 
करे। इस से वह अपने जीवन में अधिक सफलता प्राप्त कर 
सकेगा | सब विषयों में टांग asm की अपेक्षा एक विषय को 


ले छेना, उसी का अध्ययन करना, ओर उसी पर लिखना . 


अधिक सफलता प्राप्त करा सकता है | अव समय बह आ रहा 

है, ( किसी अंश में आभी गया है), जब साधारण योग्यता 

काम न देगी | साधारण ज्ञान-प्रदशेन सफलता की ओर पहुंचाने 

में उतना सहायक नहीं हो सकता | इस समय तो तभी सफलता 

मिल सकती है, जव लेखक किसी विषय में असाधारण ज्ञान- 
प्रदर्शन फरे गौर भी ` है ¢ 

TAT करे, ऑर यह तभी हो सकता है, जब उप्यक्त रीति से 
`` 


किसी एक हो विषय पर निरंतर मनन और अध्ययन क्रिया. 


जाय! किन्तु हमारे यहाँ set हो गंगा बहती Èl 
'छेखक प्रायः प्रत्येक विषय में राँग अडाने को तैयार 
रहते हैं। यह अनिष्ट हैं | लेखक को इससे बचने का सदा प्रयत्न 
करते रहना चाहिए | इन बातों के अतिरिक्त लेखक को सदेव 
जागरुक ओर सावधान रहना चाहिए। मुद्रा और मस्तिष्क इतना 
शात रखना चाहिए कि विकार पैदा ही न होने पाचे और विवेक 
शक्ति उत्तरदायित्व को भावना आदि को सदा अपनाये रहना 
चाहिए | लेखक में यह समफते को शक्ति का होना आवश्य 
होता है कि कित समय पर किस प्रकार का और किस हि 
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का लेख लिखा जाना चाहिए। Aga और असामयिक राग 
अलापना निष्प्रभाव और व्यर्थ होता है। लेखक को प्रेस और 
समाचार पत्र सम्बन्धी साधारण वाते जानने को भो आवश्यकता 
होती 21 

लिखने के पहले लेख का एक ढाँचा तैयार कर Sat चाहिए। 
कहने का तात्पर्यं यह कि लेख सम्बन्धी खास खास बात स्मरण 
के लिए कागज पर लिख ली जाया करें, और इस प्रकार Bafa 
पत्र तैयार हो जाने फे वाद ही लिखना प्रारम्भ किया जाया करे | 
प्रायः लेख के तोन भाग होते है -प्रारम्म, मध्य, अन्त | प्रारम्भ 
में जिस-विषय-पर कुछ लिखना हो, उसे समझाना चाहिए; मध्य 
में उसके पक्ष या विपक्ष में तर्क-वितर्क करना चाहिए, और अंतिम 
भाग में उक्त तर्क-चितर्क के बाद लेखक जिस निर्णय पर पहुंचा 
हो, उसका उल्लेख किया जाना चाहिए। इस सब क्रियामें आदि 
से अन्त तक विचार तारतम्य का निर्वाह करना बहुत आवश्यक 
होता है । यह कार्य किच्वित्‌ कठिन है, ओर इसके लिए अभ्यास 
की आवश्यकता होती है। प्रारम्भ में लेखक विचार प्रवाह के 
साथ बह कर इधर-उधर हो जाते हैं; किंतु धीरे धीरे अभ्यास के 
साथ साथ ज्यों ज्यों संयम आता जाता है, त्यों त्यों उनके विचार 
प्रवाह का नियंत्रण भी ठीक-ठीक होता जाता है, ओर विचार तार- 
ara की रक्षा भी होती जाती है। सामयिक विषयों पर लेख लिखना 
अन्य विषयों पर लिखने की अपेक्षा अधिक कठिन काम होता 


है | नित्य परिवर्तित होने बली परिस्थिति में किली विषय का प्रति- 
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पादन करना खभाव से ही सरल नहीं होता। उसके लिए परि- 
स्थिति का ज्ञान समय की परण दूर-द्शिता आदि गुणों की वहुत 


आवश्यकता होती है | हर प्रकार के लेखों में Sa के अनुसार ' 


विषय की जमीन (Back ground ) तैयार कर छेनी चाहिए | जिस 


` प्रकार चित्र पटल पर अनुकूल रग को जमीन बनाकर चित्र बनाने | 
से चित्र अधिक शोमित होता है उसी प्रकार विषय की जमीन 


बनाकर लिखा गया Ser भी अच्छा होता है। विषय की जमीन 
उसकी सबसे पहिली अवस्था है | पहिली अवस्था की जमीन पर 
वर्तमान अवस्था का खींचा हुआ चित्र अपनी महत्ता प्रदर्शित 
करने में अधिक सफल होगा | इसके विपरीत यह न दिखला कर 
कि पहिले उसकी अवस्था क्या थी केवल वर्तमान अवस्था काः 
वर्णन किया जायगा तो विषय की महत्ता उतनी स्पष्ट न होगो। 

निवन्ध-रचना-सस्वन्धी विशेष वातों का उलेख करना इनं 
पंक्तियों का उद्देश नहीं है | इस लिए तद्विषयक विस्तृत विवेचना 
को आवश्यकता नहीं | तथापि उस सम्बन्ध की कुछ खास खास 


बातों का उल्लेख कर देना भी आवश्यक प्रतीत होता है। सबसे 


प्रधान बात जो इस सम्वन्ध में ध्यान रखने की है, वह है विराम 


“चिहों की | हिन्दी में विराम चिहों के प्रति अधिकांश में उपेक्षा 


-सी की जाती है | यह अवाञ्छनीय है। भावाभिव्यक्ति में विराम 
चिहों से जितनी अधिक सहायता मिलती है, उतनी कभी कभी 


. शब्दों से भी नहीं मिलती । जहां ' पर भाव माळा का कोई छोटा 
"सा अंतभाव समाप होता हो वहां अर्प विराम ( कामा--, ) जहाँ: 
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कोई विशेष अन्तर्भाव समाप्त होता हो वहाँ अधे विराम ( सेमी- 
कोलन -; ) जहां भाव माला की पूर्ण समाप्ति होती हो वहां पूर्ण 
विराम ( फुलस्टाप- । ) देकर तथा प्रश्‍न बाचक बायो में प्रश्न 
fag ( नोट आफ इनटरोगेशन -?) लिख कर, आश्चर्य सूचक 
चाक्यों में आश्चर्य fag ( माकं आफ पक्सक्लेमेशन- ! ) लिख 
कर कहीं से उधृत किये गये विशेष :वाक्यों को इनवर्टेड कामज 
(« >) के अन्दर वन्द्‌ करके ओर असम्बन्धित वाक्यों को, 
विषय के स्पष्ठ करने के विचार से जिनके लिखने की आवश्यकता 
पड़ जाय, रैकेट ( ) के अन्दर वन्द्‌ करके अपने भाव जितनो 
सरलता सुविधा और स्पष्टता के साथ व्यक्त किये जा सकते हैं 
उतनी सरलता सुविधा ओर स्पष्टता ' इन चिन्हों के विना नहीं 
आतो | दूसरी वात जिस पर भ्यान देना आवश्यक प्रतीत होता è 
वर्ण विन्यास के सम्वन्ध की है । दिन्दी में एक यह ऐब है (यद्यपि 
कुछ विद्वान इसको ऐव नहीं मानते) कि उसमें अनेक शब्द्‌ एसे 
हैं जो भिन्न लिन्न प्रकार से लिखे जाते हैं। जैसे कोई परंतु 
लिलता है कोई परन्तु; कोई लिये लिखता है कोई लिए; कोई 
चाहिए लिखता है कोई चाहिये आदि। ये दोनों प्रयोग सही ओर 
ठोक माने जाते हैं । इसका परिणाम यह होता है कि अक्सर एक 
ही Bern एक ही शब्द को कभी किसी प्रकार ओर कभो किसी 
प्रकार लिलता है. । वह अपने लिए भी कोई एक बात निश्चित 
नहीं कर लेता | यह उचित नहों | दोनों प्रकार का लिखना सही 


भले हो, जो जिस प्रकार चाहे लिखे, किन्तु एक ही मनुष्य दोनों . 
१४६ 


(८-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


,पत्रकार-कला | | 
प्रकार से न लिखे । अपने लिए तो प्रत्येक लेखक को एक बात 
तय कर छेनी चाहिए और उसी के अनुसार सदा लिखना चाहिए। 
यह बहुत भद्दा मालूम होता हैं कि एक ही लेखक कहीं'इुचा'लिखे 
और कहीं Ear | इन बातों के अतिरिक्त उद्धृत वाक्यांश ओर, 
विशेष विषय के अंक आदि के लिखने में लेखक को स्पष्टता का 

. बहुत ख्याछ रखना चाहिए | यों तो स्पष्टता सभी जगह अच्छी 

और आवश्यक होती है | किन्तु इन स्थानों में तो उसका होना 
अनिवार्य है अन्यथा बहुत भ्रम फैल सकता है और बड़ी गड़बड़ी 
हो सकती है। इसके अतिरिक्त एक ही आकार के कागज पर 
हाशिया छोड़ कर साफ ओर सुन्दर अक्षरों में खतरों ओर 
शब्दों के बीच में काफी जगह छोड़ छोड़ कर लिखना, प्रत्येक प्रष्ठ 
पर प्रष्ठ संख्या देना आदि साधारण बातों पर भी ध्यान देना 
आवश्यक होता है | एक वात पर ओर ध्यान देना चाहिए । वह 
यहः कि जहां तक अपनो भाषा के शब्दों से काम चल सके वहां 
तक अन्य भाषाओं के शब्दों का प्रयोग न करना चाहिए | लेख 
समाप्त हो जाने पर उसे दुवारा ध्यान पूर्वक पढ़ जा, और इसके 
बाद कापी पर अपने साफ साफ हस्ताक्षर और पूरा पता लिख 

- कर कांपी प्रेस में भेजनी चाहिए | लेख के साथ सम्पादक के नाम 
जो पत्र भेजे जाते है उनमें लम्बे मजमूनों की आवश्यकता नहीं 

होती | संक्षेप में लेख भेजने की वात भर लिल देनी चाहिए। 

अपनो योग्यता अयोग्यता आदि के सम्बन्ध की बातें लिखने की 

` आवश्यकता नहीं | हाँ, जव तक अपना कोई स्थान न बन जाय तब 
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तक प्रसंगवश परिचय फे रूप में यह लिण देना अचित या अना- 
चश्यक नहो होगा कि लेखक के लेख कहाँ कहाँ छप चुके है, 
उसने कौन सी पुस्तकें लिखी हैं, या अन्य दिशाओं में क्या सफ- 
लता प्राप्त की है। साधारणतया लेख के साथ अपने पूरे पते 
और faci सहित एक लिफाफा भेजने का भी नियम है। यह 
इस लिए. कि यदि सम्पादक लेख को प्रकाशित न कर सके तो 
उसी लिफाफे में भर कर वापस कर दे। 

लेखकों का अपने लिए एक स्थान ( स्थिति) वना दोना 
आवश्यक होता है । ada लेखकों को यह स्थान बनाने में बड़ी 
कठिनता पड़ती है। हिन्दी के लिए तो ag चात और भो अधिक 
सत्य है क्यों कि हिन्दी का साहित्य aa अपेक्षाकत अधिक 
संकुचित है । ae बढ़ रहा है और आशा है कि निकट भविष्य में 


'ही विस्तोर्ण होकर नवीन लेखकों को कुछ सुविधा दे सकेगा । परंतु 


वर्तमान समय में वेचारे नये लेखकों को बहुत अधिक कठिनाई 
का सामना करना पड़ता है। पहले तो यही सच है कि नये टेखकों 
के विचारों में teat कम होती है या नहीं होती । उनके विचार 
अधकचरे और sek हुए होते हैं| इस लिए समाचार पत्र उन्हें 
स्थान देने में हिचकते है. । दूसरे जब समाचार पत्रों को god- 
प्रतिष्ठ ठेखकों से ही लेख प्राप्त होते रहते हैं तव वे नये लेखकों के 
ऐसे लेखकों के; जिन्होंने सांहित्य-क्षेत्रमं अभी तक कोई स्थान प्राप्त 
नहीं किया--ठेख क्यों लें ? यदि साहित्य-क्षेत्र इतना विस्तृत हो 
जाय कि केवल लब्ध-प्रतिष्ठ छेखक उसकी पूति न कर सके, अन्य 
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लेखकों की गु'जाइश भी उसमें रहे, .तो नए लेखकों को अवश्य 
Gira हो जाय | किंतु जब तक ऐसी अवस्था नहीं आती, तब 
तक नए लेखकों को अधिक 'घोरता ओर आशावादिता से काम 
लेना चाहिए । यदि एक वार कहीं से लेख वापस आ जाय, तो 
उससे हतोत्साह होकर लिखना ही न छोड़ बैठना याहिए | अपने 
ज्ञान ओर शक्ति भर अधिक-से-अधिक परिश्रम करके लेख 
लिखना चाहिए | उसळे वाद भी यदि.कोई सम्पादक उसे वापस 
करे, तो यह समक कर निरुत्साह न हो जाना चाहिए कि Ser 
अच्छा नहीं है । सम्पादकों के लेख अस्वीकार कर देने का लेख का 
अच्छा नही' होना हो एकमात्र कारण नहीं होता उसके कई अन्य 
कारण भी होते हैं | कभी स्थान की कमी से, कभी सग्पादक 
की रुचि के विरुद्ध होने से, कभी पत्र की नीति के प्रतिकूल होने 
से ओर कभी केवळ इस लिए कि उन्हें अधिक प्रतिष्ठित व्य- 
क्तियों के लेख प्राप्य हैं सम्पादकगण लेख अस्वीकृत कर देते 
हें | यह आवश्यक नहीं है कि वापस किया हुआ लेख बुरा ही हो) 
हो सकता है कि एक सम्पादक द्वारा वापस किया हुआ छेख 
दूसरे सम्पादक द्वारा स्वीकृत कर लिया जाय |.इसलिए लेखकों 
का कर्तव्य है कि वे ईमानदारी के साथ सतत परिश्रम ओर अध्यच- 
साय से धोरता ओर साहस पूर्वक अपना काम करते जायं. और 
भगवान AE के “ कर्मण्येचाधिकारस्ते मा फलेष कदाचन ” 
का स्मरण रखते हुए आशा पूर्वक आगे बढ़ने का प्रयत्न करते जायं। 
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पत्रकारों के काम में लोग प्रूफ-रीडिंग की ओर प्रायः उतना | 


ध्यान नहीं देते; जितना दिया जाना चाहिए | बहुत लोग तो ऐसे 
भो हैं, जो इसे पत्रकारों के कार्यों' की गणना में भी नहीं. रखते | 
उनकी द्वष्टि में यह काम झर्कोका है । यह भ्रांति है । पर फ-रीडिंग का 
काम भी पत्रकारों के काम की परिगणना में ही आना चाहिए | यों 
तो बहुत संभव है, आगे चलकर alec, संवाददाताओं, समाळो- 


. चकों ओर संपादको के काम को भी लोग छुको' का काम समझने 
- लगे, ओर यह कहने लगें कि पत्रकार का काम केवल यह है कि 


चह अपने विचार झुकों पर प्रकट कर दे, ओर an लेख लिख कर 
तैयार कर दिया करें| इस प्रकार पत्रकारों के कार्य की परिभाषा 
में केवळ जमा-खचे ही रह जाय | किन्तु यह बात ठीक नहीं। 
पहले तो इस लिए कि प्रायः wat में लेख. लिखने को शक्ति ही 
नहीं होती, दूसरे संपादक या पत्रकार परिस्थिति से जितनी 


अच्छी तरह परिचित होते है, उतनी अच्छी तरह छुक नहीं रहते। . 


इस लिए gat को इस बात का उतना अच्छा शान भी नहीं हो 
सकता कि कोन-सी यात किस ढंग से, किन शब्दों में व्यक्त की 
art चाहिए, जिस से अभिलपित परिणाम निकले । उसके लिए 


'तो पत्रकार को स्वयं लेखनी उठानी हो पड़ेगी। इसी प्रकार 
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प्रफ-रीडिग में भी बहुत-ली बातें ऐसीं हैं, जिन्हें पत्रकार ही. 


कर सकते हैं, कुक नहीं | उदाहरण के लिए मान लीजिए, किसी 
मज़मूनके छपते-छपते कोई नयी बात पैदा हो गयी।डसके अनुसार 
मज़पून में परिवर्तन करना आवश्यक हो ही जाता है। किन्तु झर्क 
से यह आशा नहीं की जा सकतो कि वह उन वातों को इतनी 
जल्दी जान ठे, ओर जान लेने के बाद उचित शब्दों में, उचित ढंग से 
' प्रफ में संशोधन कर दे | यह काम तो पत्रकार 'ही कर सकता 
है। इस लिए प्र फ-रीडिंग के काम को नितांत पत्रकार के काम 
में ही गिना जाना योग्य हैं। ओर, आज कळ तो, जब केवळ 
संपादकीय काम ही नहीं, अधिकांश प्रवंध-संबन्धी काम भी 
पत्रकार के कामों को श्रेणो में गिने जाते है इसको 
पत्रकार का काम मानना और भो युक्तिसंगत और उचित है। 
पू फ-रीडिग के संबंध में इस प्रकार उपेक्षापूर्ण भावना होने 
के कारण ही ऐसे लोग भो, जो उसे पञकार का काम मानते हैं, 
उसको उतनी महत्ता नहीं देते, जितनी दी जानी चाहिए। अँग्रेजी 
पत्रों ओर पुस्तकोंमें-विशेष्रकर ऐसे अँगरेज़ी पत्रों और पुस्तकोंमें, 
जो हिदोस्तान के बाहर यूरोप, अमेरिका आदि महाद्वीपों में 
छपी दै देखिए, पुस्तक-की पुस्तक और पत्रों की फाइलों-को 
फ़ाइल उलरते चले जाइए, कहीं नाम को भो कोई गलती नहीं 
मिलेगो | इसका कारण यह है कि वे लोग इस . विषय की महत्ता 
का अनुभव करते और इसकी ओर विशेष सावधानी के साथ 
ध्यान देते हैँ | fag हिन्दोस्तानी tat की--विशेष कर हिंदी- 
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[ पू फ़-रीडिंग 
Tal कौ--तो वात ही निराली है । वहाँ इस विषय की कोई 
गिनती ही नहीं । घु फ़-रीडिंग तो वहाँ एक बेगार है । इस वातः 
पर कभी ध्यान हो नहीं दिया जाता कि ज़रा-सी गळती छूट जाने' 


पर अर्थ का कितना भयंकर अनर्थ हो सकता है । इस उपेक्षा-वृत्ति 
का परिणाम यह होता है कि सकड़ों अशुद्धियां छूट जाती है। 


“Um एक दो दो 'फार्म' की किताबों में शुद्धि पत्र के दो-दो तीन 


तीन पुछल्ळे जुड़े रहते हैं। ओर फिर भी अशुद्धियां सर्वाश में 
शुद्ध नहीं हो पातीं । यह ठोक है कि इसका एक कारण यह भी 
हैं कि हिंदी की वर्णमाला अंगरेजी की वर्णमाला की भांति प्रेस के 
काम के लिए सरल नहीं है, उसमें मात्राओं ओर संयुक्ताक्षरों की 
ऐसी ऊभड़-खाभड़ जमीन है कि प्रेस-टाइप' का शकर उसमें 
सरलता-पूर्वक नहीं चळ सकता । यह भी ठोक है कि वहां के 
कंपोजीटर . पढ़े लिखे सुशिक्षित होते हैं ओर हमारे यहाँ के 
अधिकांश में निरे गोवर-गणेश | इसलिए उनका संशोधन हमारे 
यहाँ की अपेक्षा अधिक अच्छा होता हैं। फिर भी यदि अधिक 
सावधांनी से काम लिया जाय तो उपयुक्त त्रुटियों के होते 
हुए भी निश्चित रूप से छुघार हो सकता है ओर जहां पर इस 
प्रकार की सावधानी रक्खी जातो है agi गलतियाँ होती भी कम 
है । सच पूछिए तो यह विषय उतना ही महत्व का है जितना लेख 
लिखना | इसकी उपेक्षा करना बड़ी भारी भूल हैं। संतोष की 
बात है कि इस ओर लोगों का ध्यान कुछ कुछ आकषित 
होने लगा है। 
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O प्रफ़रीडिंग का इतिहास भी बड़ा मनोरंजक है । पहले जब 

_ 'ग्रेसों का आविष्कार हुआ तव भू फ-रीडिंग के लिए कोई खुविधा- 
जनक व्यवस्था न थी | होता यह था कि कंपोजीटर लोग लेख 


“आदि छापकर तैयार करते ओर संशोधन या खीकृति के लिए | 


‘Se लेखकों या संपादकों के पास भेज दिया करते थे। लेखक 
- स्वयं उन्हें देखता था ओर जो अशुद्धियाँ रह जाती थीं उन्हें 
"सुधारता था | इसके बाद उस "पू फ-कापी' को वह अपने मित्रों 
“के पास भेजता था ओर मित्र भी जहाँ आवश्यकता सममते थे 
"सुधार कर देते थे | कभी कभी तो यह तक होता था कि प्रूफ 
कापियां विश्व विद्यालयों के नोटिस atet या किसी अन्य सार्व- 
:जनिक स्थान में टांग दी जाती थीं ओर देखने वाळे लोग उसमें 
आवश्यक संशोधन कर दिया करते थे | कोई खास आदमी इस 
*काम के लिए नियुक्त नहीं होता था । उस समय संशोधन संबंधी 
नियमों ओर चिन्हों का भी प्रयोग नहीं होता था । इस लिए जो 
संशोधन किये जाते थे, उनमें बड़ा विस्तार होता था, और तमाम 
“कागज रंग जाता था | कंपोजीटरों को भी उसके संशोधन में 
अधिक परिश्रम पड़ता और अधिक समय व्यय करना पड़ता था | 
किंतु धीरे-धीरे आवश्यकता ने सत्र कुछ सिखा दिया | कुछ लोग 
अूफरीडिंग का काम खास तौर से करने wt) अपनी सुविधा 
के लिए उन्होंने इस विषय के कुछ नियम और चिन्ह भी बनाए | 
अब सुधार होते-होते यह काम वर्तमान स्थिति तक 
AEA है | अब तो इडूलेंड आदि देशोमें पू फ-रीडरोंकी सभाएँ 
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` भी स्थापित हो गई हैं, जो अपने पेशे के आदमियों को सुविधा 


और अधिकारों को रक्षा का प्रयत्न करती रहती है, साथ ही 
उसमें Gare और उन्नति के उपाय भी सोचा करती हैं | 

पू फ-रीडरों का काम लेखकों या संपादकों और कंपोज़ीटरों' 
के वीच में एक बिचवानी का-सा काम है। अधिकांश . मैं यह 
बड़ा अर्चिकर भी होता है। वार-बार एक-सी ही वालों को 
दोहराना पड़ता है | नवीनता का एक प्रकार से अभाव ही रहता 
È I इससे प्राय: छोग इस काम से ऊब जाते हैं । किन्तु इस कार्य- 
चित्र की प्रकाशमान दिशा भी है । भू फ-रीडिळु कोई feta 
मशीन द्वारा किए जानेवाले कार्यों की भांति नितांत नवीनता: 
ओर विशेषता शून्य भी नहीं है। पू फ-रीडर का कार्य केवळ यही 
नहीं है कि लेख में वर्ण-चिन्यास और विराम-चिहों आदि का 
संशोधन करके ही बैठा रहे, प्रत्युत उसे इन कामों के अतिरिक्त. 
यह भो देखना चाहिए कि पृष्ठ जिस प्रकार से बाँधे गए है, वह 
ठीक है या नहीं, पृष्ठों के ऊपर की wale ( हैडछाइने ), उनकी 
क्रम-संख्या तथा अन्य सजाव ठीक है या नहीं, ब्लाक आदि 
किसी विशेष लेख या पृष्ठ के उचित स्थान पर ओर अच्छे ढंग 
से लगाये गये हैं या नहीं; पृष्ठों की खुन्द्रता में किली प्रकार कीः 
af तो नहीं रह गयी, या कोई ऐसी बात तो नहीं की जा सकती, 
जिससे उसकी सुन्दरता बढ़ सके | इन तमाम वातों में नदीनता 
ओर विशेषता बराबर रहती है। इस लिण ऐसे स्थानों पर प्रूफ- 


'रीडिंग का काम मनोरंजक भी हा जाता है | प्रूफ-रीडर में तीऋ 
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gfe, बुद्धिमत्ता, छिद्रान्वेषिणी शक्ति, जागरूकता, धैर्य आदि 
अनेक गुणों का होना आवश्यक होता है | 
प्रूफ की प्रायः तीन श्रेणियां होती है | हस्त-लिखित या Tig- 
fafa को, जिसे प्रेसमेन 'कापी' कहते हैं, कम्पोज करके पहिले- 
पहिल masie जो प्रूफ लाता है, उसको पहिला प्रूफ या गेळी- 
LR कहते हैं। यह प्रूफ अटग-अल्ग काँलमों में जिनकी लंबाई 
'एक-सी नहीं होती, Cat हुआ होता है। जो कंपोज़ीटर जितना 
कंपोज्ञ करता है, उतना ही अलग अलग लाकर प्रूफ देता 
ओर फिर उसका संशोधन करता है। यह प्रुफ़ ‘Hav गेलियों! 
में रखकर दिया जाता है, इसीलिए इसे गेळी-प.फ़ भो कहते है । 
बू फ़ के अलग-अलग कॉळमों में रखने से संशोधन मैं सहूलियत 
होती है । पहिले प्रूफ में संशोधनों का अधिक होना खाभाविक 
होता है, इसलिए पहिला प्रूफ इसो प्रकार देने की प्रथा है | इसके 
चाद सब मर पृष्ठों के आकार-प्रकार का बनाकर afar जाता 
है, ओर पृष्ठ-पृष्ठ का प्रूफ दिया जाता में । इसको दूसरा प्रूफ 
जाता है। "अंतिम 5 फ्‌ को g TEE aS 
Pars ne * ` सस्पाद्क या लेखक स्वयं 
कॉपी बहुत साफ और काफी बड़े oe y 
al eS काशज़ पर छपी हुई होनी 
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चाहिए | यदि ऐसा न हो, तो भूफ संशोधक का यह कतव्य है 
कि उसे अखीकार कर दे ओर दूसरी कॉपी ama, जो साफ 
ओर अच्छी हो । पू फू-काँपी. साफ न होने से अशुद्धियाँ छूट जाने 
का भय रहता है। कभी-कभी तो अक्षर पहचान तक नहीं मिलते. 

इसलिए ग़रूतियाँ माळूम ही नहीं होतीं। अतः प्र फ-कॉपियों 
का साफ होना आवश्यक है | इस .प्रकार साफ कागाज़ पर ओर 
सफाई के साथ आये हुए प्र फू को शुद्ध करने के लिएं दो आदमियों 
को लगाना चाहिए | एक प्रूफू का संशोधन करने के छिए ओर 
दूसरा हस्त-लिखित पांडु-लिपि पढ़ने के लिए | पांडु-लिपि पढ़ने 
वाले व्यक्ति को चाहिए कि az लिखा हुआ लेख इतने जोर से 
पढ़े कि पू फु-संशोधन करने चाळा व्यक्ति साफू-साफ्‌ खुन सके। 
, ` पू फु-संशोधक यह देखता जाय कि जो कुछ पांडु-लिपि पढ़ने 

वाला पढ़ रहा है, बह मू फु-कॉपी में है या नहीं। जहां पर कोई 
बात हैर-फैर की माळूम हो, वहाँ पर आवश्यक खुघार करे | इस 
सम्बन्ध में एक नियम यह भी हो सकता है कि प्रुफु-संशोधक 
मज़मून पढ़ता जाय, और पांडु-लिपि पढ़नेवाला देखता रहे कि . . 
प्र फ-संशोधक जो कुछ पढ़ रहा है, वह लिपि के अनुसार है या . 

नहीं | किंतु इस नियम से पहला नियम अधिक अच्छा है; क्योंकि 
प्रफ-संशोधन-का आधार पांडु-लिपियां है, प्र फ-कापी नहीं । 
उपर्यक्त रीति से काम करने से एक तो जल्दी होगी, दूसरे संशो 

घन अधिक शुद्ध होगा । इलके विपरीत यदि एक हो आदमो को 
पांडु-छिपि से मिलाने और प्रूफ-संशोधन करने का सम्मिलित 
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काम दे दर्या गया तो समय तो अधिक लगेगा हो, साथ ही 
संशोधन मो उतनी शुद्धता के साथ न हो सकेगा | क्योंकि संशो 
धक का ध्यान दो तरफ बटा रहने के कारण किसी एक पर 
उतनी सावधानी के. साथ न रह सकेगा । इससे गलतियों के 
छुट जने का भय रहेगा | 

» प्रफ-संशोधन के सम्बन्ध में एक बात और भी देखी जाती 
है | जहां कुछ लोग ऐसे हैं, जो प्रुफ-रीडिंग की उपेक्षा करते हैं, 
वहां कुछ लोग ऐसे भी है, जो ज्ामज़ाह प्रूफ में अशुद्धियां 
` निकाला करते हैं। ये दोनों वाते अनुचित ओर अहितकर हैं । 
पहले तो संपादक का यह प्रधान कत्तव्य है कि हस्त-लिखित 


पांडु-लिपियां छपने के लिए प्रेस में देने के पहले वह यह देख ले. 


कि जिन संशोधनो ओर परिवतंनों को आवश्यकता हैं, वे सब 
बन चुके हैं या नहीं। जो पांडु-लिपि प्रेस में दी जाय, उसमें किसी 
प्रकार का--कम-से-कम लिपि दिये जाने के समय तक--कोई 
आवश्यक परिवतेन छूट न जाने पावे, एक-एक मात्रा और 
. विराम आदि के fag तक ठोक करके कापी प्रेस में दी जानी 


' चाहिए। इसके बाद जब प्रूफ आवे, तब ध्यान रखना चाहिए कि. . 


वे ही ग़लतियां बनायी जाये, जिनका बनाना नितांत आवश्यक. 
` हो। प्रूफ में अधिक संशोधन या परिवर्तन करने से समय और 

घन, दोनों का अपव्यय होता है। पांडु-लिपि के संशोधन में 
संपादक को थोड़ा-सा परिश्रम अवश्य उठाना पडता है किन्तु 
इससे कोई आर्थिक हानि नहीं ne | We यदि कापी में अशु- 
ड १ o 


i 


$: 
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द्वियां छोड़कर प्रूफ में वे बनाई जाती हैं, तो अधिक असुविधा 
ओर हानि उठानो पड़ती है | कंपोज़ीटर एक वार पांड-लिपि के 
अनुसार कंपोज करता है, संशोधन होने पर फिरं वह अपने कंपोज 
किए हुए 'मेट को निकांलता है, sak: बाद संशोधित शब्द 
उसके स्थान पर रखता . है | इस तरह जमाकर: निकालने ओर 
दुवारा जमाने में कंपोजीटर को परेशानी ज्ञो होती.है,'बह तों 
होती हो है, उसके अलावा प्रेस के मालिक को. कंपोजींटर के 
अधिक समय ळग जाने का जो ओवर टाइम-वेतन' देवा पड़ता 
है, वह अलग । इस प्रकार आर्थिक हानि, समय का अपव्यय 
परेशानी आदि अनेक हानियां उठानी पड़ती Te, 


u 


o कभी-कभी तो इस प्रकार के खंशोधनों से बहुत ही अधिक 


4 


हानि हो जाती हैं। जहां पर 'छाइनोटाइप' मशीन हाय कंपीज , : 


किया जाता है, agi तो एक एक शब्द के लिए पूरी लाइन तोड़ी 
_ जाती है। कितु हिन्दी में अभी इस प्रकार की मशीनों का प्रयोग 


नहीं होता । फिर भी रद्दोबदळ.,के कारण हिंदी-प्रेसवालों को 


कुछ-न-कुछ हानि उठानी ही पड़ती है, ओर कभी-कभी तो ae 


हानि वृथा ही उठानी पडती है, यह अवस्था उस समय आती 
है, जब पू फ-खंशोधकं व्यर्थ में ही एक शाब्द के स्थान पर वद्‌ळ- 
' कर उसका पर्यायवाची शब्द रख देता है। यह व्यापार :नितांत 


अवांछनीय है। इस प्रकार के परिवर्तनों से ( आम तोर पर). 


लेखक के भावों में तो कोई विशेष बात पैदा नहीं हो जाती, उलटा 
११ १६१ 
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४ एक व्यर्थ का व्यय-भ डता है । कभी-कभी 
स प्रेके मत्ये एक व्यर्थ का व्यय-भार आ पड़ 
लगातार कई शाब्द बदलने से या कोई वाक्य या वाक्यांश वढा 
देने से, लाइनोट्राइय को छपाई न होने पर भी हिंदी-प्रेसों में पेरा- 


आफ-के पैराआफ तोड़ने पड़ते हैं इनः तमाम द्विकतों को दूर 


करने का सब'से'सरळ उपाय यह.है कि छपने के लिए देने के 


'पहिले:पांड-लिपि इतनी सावधानी ओर सतर्कता के साथ देख ली 


‘ara कि.उसमें फिर परिवर्वनों और परिवर्धनों की आवश्यकता 
अन्त तक न पड़े | 
एक वात और भी ध्यान देने की है। हिंदी-पत्रकार वहुधा 


y करते है कि कोई लेख यदि छपने के लिए आया या 


तैयार कियां गया; तो विना इस वात का विचार किये हुए ही 


=, iff लेख जितनेःस्थान के लिए दिया जा रहा है, उतने से कम- 


ज़्यादा तो न होगा, प्रेस में दे देते हैं। इसका परिणाम यह होता 
है कि कंपोज़ करने के वाद. यदि लेख बढ़ा, तो काटा 
जाता है, और यदि घटा, .तो स्थान-पूर्ति के लिए और कुछ 


“fear जाता :है | इन दोनों अवस्थाओं में प्रेस को 
हानि उठानी पड़ती 2) बढ़ने की हालत में. कस्पो- 


ज़ीटरों की की-करायी मेहनत और. उनका उतना समय नष्ट 
होता है, ओर घटने में उनके एक खास निश्चय के age कामं 


. करने में बाधा पहुंचती है । निश्चित काम ax चकमे के वाद 
स्वभावतः उन में शिथिलता आ. जाती है, और इस प्रकार काम में 
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sad तत्परता नहीं रह जाती | इतना ही नहीं, उपर्यक्त दोनों 
अचस्थाओं में एक हानि यह भी होती है कि जो चित्र या खास 
मज़मून खूबसूरती के साथ किसी स्थान पर जमा देने के लिए होता 
है, उस के लिए उचित स्थान करने पर में व्यर्थ की परेशानों और 
ag जाती है, ओर समय कां अपव्यय भी होता है। | 
- P} 
ऊपर घु फ्‌ में aga कम-नितांत आवश्यक संशोधन करने पर 
काफो जोर दिया गया है; किंतु इसका यह अर्थ नहीं कि. आवश्यकं 
संशोधन भी छोड़ दिए जायँ | आवश्यक संशोधन तो करना ही . 
चाहिए | कभो कभो तो समाचारपत्र की सुविधा के लिए बड़े-बड़े ' 
परिवतंन भो करने पड़ते हैं । ऐसे अवसर विशेषत; उस समय आते 
हैं, कि जब पत्रों में कोई ऐसा विषय छापा जाता है, जो” ama 
नहीं हो चुका होता और जिसका आंदोलन चलता रहता होता है। 
ऐसे अत्रसरों पर क्षण-क्षण पर परिस्थितियों में परिवर्तन होते 
रहते हैं ओर, यह बहुत संभव होता है. कि पांडु-लिपि देने से * 
प्रूफ आने के समय के भीतर कोई खास परिवतेन. हो जाय--घरना - 
चक्र किसी अचित्य दिशा की ओर मुड़ जाय। ऐशी दशा मेँ | 
संशोधन करना अनिवार्य हो जाता है। संशोधन भी ऐसा-वेसा 
, नहीं, पेराग्राफ तक बदलने को आवश्यकता पड़ जाती È उस 
समय संशोधन न करना ही अहितकर ओर अनिष्ट कर होता है; 


क्योंकि आवश्यक बातों के प्रकाशित न होने से पत्र की महत्ता 
को बहुत बड़ा धक्का पहुंचता है । यहाँ तो उतनी सख्ती नहीं है 
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कितु विदेशों में यहाँ तक नोवत आ जाती है कि इस प्रकार की 
दो हो एक भूलों से पत्र का महत्व इतना गिर जाता है कि फिर 
उसके सँमलने तक की आशा जाती रहती है। 

प्र फ-रीडिंगे के सम्बन्ध में एक बात ओर जान लेने की 


- आवश्यकता है. | यह ध्यान रखना ˆ चाहिए किः पूफ का 


संशोधन करते समय कंपोजीटर हाशिए ' पर लिखे हुए 
इशारों पर ही ध्यान रखते है, लेख के वीच में संशोधक ने कया 
संशोधन किया, क्या नहीं किया (यदि उसका उल्लेख हाशिए 
पर न हुआ तो ) इसकी परवा नहीं करते । ओर, बात भी ठीक है। 


` उनकी सहूलियत के लिए जव हाशिए पर इशारा लिख देने का 


नियम वना दिया गया है, तब कोई कारण नहीं कि पू फ-खंशोधक 


` उसको ,अवहैलना करे, ओर कम्पोज्ञीरर छेख का अक्षर-अक्षर 


a 


. :रटोलते फिरें। इससे उनका समय भी अधिक नष्ट होगा, ओर 


परेशानी भी बढ़ेगो | इस लिए प्रुफ संशोधकों को सदा यह 
ध्यान रखना चाहिए कि लेख का कोई संशोधन ऐसा न छरने पावे 


| 'जिसके संबंध की. हिदायत हाशिण में, निश्चित इशारों द्वारा न दे 


गयी हो प्रत्येक संशोधन के संबंध का इंशारा हाशिए पर होना 


'ही चाहिए। यदि लेख की कोई वात समर में न आवे, तो. 
* उसके नीचे एक लकीर ओर हाशिए पर प्रश्‍न-सूचक चिह्न 


लगाकर उसे लेखक या संपादक के पास उचित संशोधन 


'के लिए भेज देना चाहिए । संशोधन, जहां तक संभव 
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हो लाळू.रोशनाई से करना चाहिए, जिससे संशोधित शब्द और ` 
उसके fag अनायास स्पष्ट रूप से द्ृश्गित हों । छाल रोशनाई के 
आभाव में दूसरी रोशनाइयों से भो काम लिया जा सकता है कितु 
यह बात सदा ध्यान'में रखनी चाहिए कि ऐसी रोशनाई इस्तेमाल 
की जाय, जिसका लिखा हुआ दूर से जाहिर हो-[*ऐसा करने से 
किसी संशोधन के सुधार से रह जाने का डर न रहेगा | 

दिषय की पूर्णता और उसके अधिक स्पष्टीकरण के बिचार 
से यह आवश्यक प्रतीत होता है कि यहाँ पर प्रफ संशोधन 
संबंधी इशारों का उल्लेख कर दिया जाय। ये इशारे प्राय: अंगरेजी ” 
ढ'ग के है. इसका कारण यह है कि ये लिये ही अँगरेजी से गये 
हैं | इसलिए यह संभव ही नहीं कि उनमें अंगरेजी का रंग नं 
दिखलाई पड़े | हिंदी में खतंत्र रूप से कोई इशारे अभी तक नहीं 
वने। इसके लिए हम अंगरेजी का ही मुंह ताकते. है । इसका 
परिणाम यह होता है कि जव कभी ऐसे संशोधन आ पड़ते हैं, ' 
जिनका अ'गरेजी में कभी काम नहीं पड़ता, तव हम--अपना 
स्वतन्त्र इशारा न होने के कारण-पूरा का पूरा शब्द्‌ या अक्षर 
` कार देते हैं ओर उसको जिस रूप में परिवतित करना चाहते हैं 
उस रूप में हाशिए पर लिख देते हैं.। यदि अपने खतन्त्र इशारे हों 
तो यह दिक्कत न रह जाय ओर जितने अ'श के लिए संशोधन की 


आवश्यकता हो उतने ही में संशोधन-चिह लगाकर सरळतापूर्वक 
काम निकाला जा सके | हिदी का यह दुर्भाग्य है कि उसके ag- 
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बडे विद्वान्‌ इस विषय पर उचित ध्यान नहीं देते । उपर्युक्त 
संशोधन-संबंधी अडुचंनों के स्थळ, विशेष कर मात्राऐ बनाने 
या हळंत आदि करने के समय आते हैं इसके लिए हिंदी में कोई 
fag नियक्त नहीं हुआ । आशा है,.हिंदी के अग्रगण्य . विद्वान इस 
ओर ध्यान देंगे, ओर इस त्रुटि को शोध' दूर करगे । ऐसे विषयों 
का साहित्य तैयार करने की भी बड़ी ज़रूरत है जब तक इस ' 
प्रकार का कोई साहित्य किसी प्रौढ़ और प्रांजळ Set द्वारा 
सामने नहीं आता, जो सर्वमान्य हो, तव तक इन पंक्तियों में 
अन्य प्रचलित feet के साथ-साथ ऐसे स्थलों के लिए भी निह 
निर्धारित करने का साहस किया जाता है जिनका उल्लेख ऊपर 
“आया है-- 


लेख का निशान मतलब हाशिये का इशारा 
[ नया पेराग्राफ . N. P. 
=, इटालिक इटालि० 
निकाळ 
eae, अत्यन्त निकाल दो By 
aaa जैसा छपा है, वेसा रहने दो रहने दो 
s इनवर्टेड कामा .' “6 


| | “| 
वर्णन जिस रूप में! जिसका एक को दूसरे के स्थान बदलो 
पर लाओ 
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लेख का. निशान मतलव हाशिए का इशारा 
: |... थोड़ो जगह छोड़ो: Ta 
— छैड भरो लेड 

| . डश लगाओ: का 
साम को छा घुसेड़ा | एक साथ Tat Run on 
| सस्दाल 
oH अक्षर उलटाओ (3) 
छोर अक्षर स्पष्ट नहीं है क *. 
क्षः _ इसके स्थान पर परन्तु करो परन्तु 
Bp परन्तु न्तु | 
Al इस स्थान पर जोवन-शब्द बढ़ाओ जीवन | 
UH एकसा अक्षर लगाओ Ws, 
पूर्ण विराम O 
| पूर्ण विराम दो wage Or 
॥ हाशिए की सतर एकं सीध में करो. .॥ 
ax अक्षर साथ-साथ रकखो T 
जोगनो अक्षर सीधी सतर में रक्खो = 
~ TA ; 
| हाइफेन लगाओ 1-1 
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लेख का निशान मतलब हाशिए का इशारा 

LL शब्दों के बीचं की जगह वराबर करो / ey ED 

ओर a उभरेहूणटाइपकोदबादो  * गु 

[जाता है कहा कहा को जाता के पहिळे रकख़ो * बदलो 

मङ्गलोतसघ , ‘a को हलन्त करो ` ` क 

न _ ४3? को मात्रा लगाओ | 

non agem दो i - | 
) ४ विसर्ग दो : | 


* * ४ ऊपर की तालिका में इरालिक्स के लिए जो निशान बना है 
वेसा ही निशान वड़े-छोटे अक्षरों के लिए भी लगता हैं; किन्तु उस 
दशा में हाशिये पर बड़ा टाइप छोटा टाइप अथवा यदि किसी 
खास वाडी का टाइप लगवाना हो तो जिस 'बाडो? का टाइप 
लगाना अभोष्ट हो उसका उल्लेख हाशिए पर कर देना चाहिए; 
इनवर्टेड कामाज को लगाने ओर बन्द करने के लिए भी एक सा 
ही निशान लगता है | अन्तर केवळ यह होता हैं कि चन्द्‌ करने में 
» रस प्रकार का निशान होजाता है । लेड भरने चाले निशान की 
भाँति ही लेड निकालने का निशान भी होता है;-किन्तु उसमें 
हाशिये पर 'लेड निकाल दो'-यह « fear हुआ होता है | विरामों 
के चिन्ह भी एक से ही होते हैं | आवश्यकता केवळ यह होती है 

कि हाशिये के वृत्त में जो विराम चिन्ह लगाना हो घह बना दिया 
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` जाय | यही वात मात्राओं के संबंध में भी समझनी चाहिए | लेख 
में आवश्यक मात्रा. बनाकर हाशिये पर वही मात्रा बना देना 
चाहिए अझुस्यार ओर अर्धचन्द्र की वात egs एक सी है। 
पहिली हालत में अनुस्वार ओर पिछली में अर्धचन्द्र हाशिये पर लिख 
देना चाहिए; इन et के अतिरिक्त यदि कहीं कुछ वाकय या वाक्यांश 
जोड़ने हों तो जिस स्थान पर उनके जोड़ने की आवश्यकता हो 


उस स्थान पर | इस प्रकार का निशान बनाकर उसके ऊपर से 
ही लकीर खींचकर हाशिये पर या अन्यत्र जहाँ कहीं ऊपर या 


नीचे, स्थान मिले वहां वह वाक्य या वाक्यांश लिख देना चाहिए | 
हाशिये के निशान ठीक उस लाइन के सामने बनाये जाते हैं 
जिस लाइन में संशोधन करना होता है ओर उनके लिखने का 
नियम यह है कि लाइन के पहिले संशोधन का चिह्न बाइ ओर के 
हाशिये पर पहिळे लिखा जायगा ओर उसके बाद फिर उस लाइन 
के उसके बाद वाले संशोधन-चिह उसके बाद बाई ओर से दाहनी 
ओर को लिखे जांयगे | इस प्रकार टिखते लिखते यदि वाई ओर का 
हाशिया भर जाय तो दाहिनी ओर के हाशिये पर चिन्ह बनाये जाते 
हैं । परन्तु नियम यह होता हैं कि चिन्ह संशोधन-स्थलों के क्रमा-. 
चुसार बाई ओर से दाहिनी ओर को.,ही बनाये जाते हैं। कभी 
कभी यह भी होता है कि जगह रहते हुए भी प्रूफ संशोधक बाई 
ओरके हाशिये पर चिन्ह न बनाकर खुविधानुसार दाहिनी ही ओर 
चिन्ह बनाता है । इसमें कोई आपत्ति नहीं परन्तु यह महीं हो सकता 
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कि पहिले दाहिनी ओर चिन्ह बनाना शुरू करके स्थानाभाव होने पर 
' बाई ओर वनाना शुरू कर दें | क्यों कि कम्पोजिटर जो संशोधन 
करेगा वह वाई ओर से और बाई ओर के हाशिये सेचिह्ह मिला कर 


ही शुरू करेगा; या यदि बाई ओरके हाशिये पर कुछ नहुआतो ` ' 


दाहिनी ओर के हाशिये को बाई ओर से-चिन्ह मिला मिला कर 
मजसूनके निशानोंको जगह पर संशोधन करता जायगा | इस प्रकार 
संशोधक के प्रथम संशोधन स्थळ की जगह अंतिम संशोधन 


होगा ओर अन्यांन्य संशोधन-स्थळों में भी भयंकर बेतरतीबी 
होगी | नियम वाई ओर के हाशिये से शुरू करके क्रमशः दाहनी 
ओर को ach हुए चले जाने का ही है | यदि इस नियम के विपरीत 
कुछ करना आवश्यक हो तो मजमून के संधोनस्थान से संशोधक 
fag पर्यन्त एक छकोर खीचने को जरूरत होती है | इस से किसी 
के भ्रम को गुंजाइश नहीं रहती। हाशिये के प्रत्येक संशोधन 
“चिन्ह के बाद |” इस प्रकार को एक कुछ लम्बी सी पाई. लगा 


देने की भो परिपारो है । इससे प्रत्येक चिन्ह एक दूसरे से अलग 
दिखलायी पड़ता है | कभी कभी जब दोनों ओर के हाशिये चिह्नं 


से भर जाते हे तद संशोधन स्थळ से किसी कोरी जगह तक एक 
रेखा खींचकर संशोधक्र fag बना, दिया जाता È | 
इन चिन्हों को और भो अधिक स्पष्ट करने के विचार से 


मू फ संशोधन का एक उदाहरण दे देना अनुचित न होगा-- 
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अत्रकार-कला | 


प्रूफ का संशोधित रूप यहं होगा :-- 

तुलसीदास ओर सूरदास की कविता के सम्बन्ध में 
कहा जाता है कि“तुलसीने अत्यन्त अधीन भावसे राम की वंदना 
की--जगह-जगह पर राम को ला घुसेड़ा; सूरदास का नायक- , 
प्रेम मित्रत्व का प्रेम है, ओर अच्छा है |” परन्तु यदि तुलसी के . 
"नायक राम और सूर के नायक कृष्ण की जीवनी पर दृष्टि डाळे, 
तो माळूम होगा कि जिस कवि ने जिसका जिस रूप में वर्णन 
किया है, वही ठीक है। राम के साथ सर के कृष्ण का-सा 
बर्ताव करना अखाभाविक हो जाता, और कृष्ण के साथ राम 


का वरताच करना भी उसी प्रकार अस्वाभाविक होता | 
राम का जीवन कठिन ब्रत ओर कृष्ण का मंगळोत्सच है |” 


इस परिपादी के अतिरिक्त प्रूफ देखने की एक दूसरी परि- 
पाटी भी है| अन्य भाषाओं में क्या प्रथा है, इसका निश्चित 
ज्ञान होने के कारण उसका उद्लेख करना मेरे सामर्थ्य की 
बात नहीं; किन्तु हिन्दी में एक दूसरे ढंग से भी प्र फ देखे जाते 
है। इस ढंग में इशारों में कोई अन्तर नही' होता, किन्त 
जो इशारा जहां से सम्बन्ध रखता है, उस ६शारे से वहां तक 
सम्बन्ध दिखाने के विचार से एक लकीर खी'च दी जाती है। 
उसी प्रकार की लकीर, जैसी उपयुक्त उदाहरण में वाक्यांश 
' बढाने के लिए दिखायी गयी है । यह प्रथा संभवतः इसलिए चलन 
में आयी कि हिन्दी के क॑पोज्ञीरर अधिकांश में अशिक्षित होते हैं 
ओर वे इशारों का सर्बन्ध समभे में गलती कर बैठते è | किंतु 
१७२ . 
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यह प्रथा अच्छो नहीं, ओर अब इसकी आवश्यकता भो नही" 
प्रतीत होतो | क॑पोज्ञोटरों को अब कमी नही', इसलिए ऐसे 
कंपोजीरर ora किये जा सकते हैं, जो इशारों के समझने -भर 
का ज्ञान रखते हों । इस प्रथा से पू फ-कांपी गंदी हो जाता है । 

« फिर भी उस समय, जव प्रूफ कापी ऐसे काग़ज़ पर दी जाती 
है, जिसमें हाशिया बहुत कम होता है, इसकी उपयोगिता अवश्य 
होती हैं । संकीण हाशिये पर सब चिह्न बनाना असंभव होता 
है, और उस समय ऊपर-नीचे की खाली जगह का आश्रय लेना 
पड़ता है । तब इस प्रकार लकीर ली'चना ही आवश्यक होता 
है। किन्तु ऐसा करने की अपेक्षा यह अधिक अच्छा होता है कि 
पहले हो से लम्वे-चोड़े ` कागज पर प्रूफ की कांपियां ली जाये, 
ओर यदि मू फ लम्बे-चोड़े काग़ज़ पर ओर साफ छपा हुआ न हो, 
तो पू फ-संशोधक को चाहिए कि उसे वापस 'करके दूसरा 
अच्छा प्रूफ AMT । अच्छे ओर साफ प्रूफ में अधिक सरलता 
और शुद्धता के सांथ सशोधन किया जा सकता È | 


फाशहशार । १७३ 
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समाचारों का सम्पादन करना समाचारपत्रों का पमुख 
नकारे है । वास्तव में समाचार हो समाचारपत्र के प्राण हैं| और 
इस समय तो जब कि जनता को रुचि अधिकांश में संपादकोय 
Sa ओर अन्य विशेष लेखों से हटकर समाचार पढ़ने की ओर 
अधिक प्रवृत्त हो रही है, समाचार सम्पादन ओर भी अधिक 
'महत्व रखता है | विदेशों में णास तोर से अमेरिका में इस विषय 
को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है । समाचार प्राप्त करने के 
feu न जाने कितनी-कितनो आपत्तियां और कठिनाइयां उठानी 
'पड़तो हैं | अमेरिका की दशा तो यह है कि कभी-कभी वहां पर 
'समाचार गढ़े तक जाते हैं | यह सब किस लिप होता है ? इस 
'का प्रधान कारण यह है कि वहां के पत्र संचालक जनता की 
रुचि पहचानते हैं ओर उसके अनुसार अपने पत्रों को अधिक 
उपयोगी ओर आकर्षक बनाने का प्रयत्न करते हैं | हालत यह है 
कि इस समय लोग संपादकीय लेख पढ्ने की ओर कम ध्यान 

` देते है । साधारण धारणा कुछ ऐसी हो गयी है कि लेखों में 


, ` किसी समाचार पर सम्पादकीय विचार के अतिरिक्त और कुछ 


नहीं होता, प्रत्येक मनुष्य को स्वतंत्र रूपसे विचार फरने का 

अधिकार है, प्रत्येक aga ऐसा कर सकता है, फिर दूसरे के 

विचार पढने में व्यर्थं समय नष्ट : करने को कया आवश्यकता, 
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[मडि 
समाचार पढ़ fea, वस काफी है, उन पर विचार हम अपने आप 
कर लेंगे आदि । इन धारणाओं के कारण एाउकों की प्रवृत्ति | 
सम्पादकीय लेखों से उठकर समाचारों पर ऊगो है | यह हाळ तो 
विदेशों का है। भारतवर्ष में ओर खासकर हिन्दी संसार में इस 
दशा में थोड़ा सा अन्तर है। यह तो यहां के लिए भी सत्य ही 
है कि लोग लेखों की अपेक्षा समाचार अधिक पढते हैं, किंतु 
यहां ऐसा करने का वह कारण नहीं, जो विदेशों में है । यहां के 
किसी विशेष समुदाय में चाहे वह कारण हो भी किन्तु आमतौर 
से जन साधारण में नहीं है। यहां तो इसका कारण शिक्षा का 
अभाव है | लेख प्रायः समाचारों से बड़े होते हैं। जनता में शिक्षा 
. का इतना अभाव है कि बड़े-बड़े मजमून-फिर चाहे वे समाचार 
के ही क्यों न हों देखकर पहिले वे wast जरूर उठते हैं | एक- 
एक अक्षर पढ्ने में जहां एक-एक मिनर लगता हो वहां इतना 
बड़ा लेख कोन पढ़े ? दूसरी एक बात यह भी है कि प्रायः लेख 
का विषय समाचारों की अपेक्षा कुछ अधिक गहन होता हे 
जिसके समझने को भी अधिकांश जनता में शक्ति नहीं होती | 
इन कारणों से हिन्दी जनता की रुचि लेखों से उठकर समाचार 
पढ्ने की ओर अधिक आहृष्ट हुई है | अस्तु | 
` इन कारणों की छान-बीन करने को आवश्यकता नहीं | प्रति- 
पाद्य विषय तो केवळ यह है कि किसी भी कारण से हो जनता 
को रुचि समाचार पढ्ने को ओर अधिक प्रवृत्त हैं ओर इसलिए. 
समाचार-सम्पादून का विषय बड़ा महत्व रखता हे | 
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पत्रकार-कला | | 
समाचारों की महत्ता और जनता का उसकी ओर झुकाव 
देखकर यह. बात सरलता पूर्वक समक में आ जायगी कि समा- 
चारों का सम्पादन करनेवाले पर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है । 
आजकल समाचारों से वह काम लिया. जाने लगा है जो कुछ 
दिन पहिले संपादकीय लेखों से लिया जाता था | जनता की 
विचारधारा को मोड़ देने के लिए जहां पहिले लम्बे-लग्बे लेख 
. लिखे जाते थे वहां अब छोटे-छोटे समाचारों से काम छिया जाता 
है । ऐसे ढंगसे ऐसी भाषा में समाचार लिखे जाते है. जिनका 
लिख देना ही एक प्रकार से संपादकीय लेख हो जाता Êl 
कहने का मतलब यह है कि संपादक छेखों द्वारा जिस भाव को 
जनता में पौळाया करता था वे भाव आजकल समाचारों के 
लिखने के ढंग से फेलाये जाते हैं | अव विद्वानों की यह धारणा 
हो गयी हे कि लेखों को अपेक्षा समाचारों द्वारा प्रचार कार्य 
अधिक प्रभावशाळी ओर व्यापक हो सकता हे | इन सव धार- 
'णाओं ओर परिस्थितियों ने समाचार संपादन के कार्य को बहुत 
अधिक उत्तरदायित्व-पूर्ण बना दिया हे । समाचार संपादक को 
- बहुत अधिक ईमानदार, सच्चरित्र, वुद्धिमान, ओर मनोविज्ञान 
का ज्ञाता होना चाहिए | उसे जो कुछ लिखना चाहिए बह सफाई 
4 ओर सच्चाई के साथ लिखना चाहिए और इस वातको ध्यान में 
, रखते हुए भी ऐसा प्रयत्न करना चाहिए जिससे जनता फी रुचि 
. को ठृप्ति हो और उसका हित साधन भो हो। अपने पापी पेट 
को भरने के लिए जनता के हिताहित का विचार छोड़कर हुरा- 

Ee * ; १७६ 
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_ [ समाचार-सम्पादन 


चार मूलक अश्छील और wes समाचार न देना चाहिए | 
समाचार किसको कहते हैं यह एक इतनी सोधी सी बात 
हैं कि इसके लिए कुछ लिखने की आवश्यकता न थी। रेलवे 
दुर्घरना, हत्याकाण्ड, अझिकाण्ड, सभा-समितियां, राज्याभिषेक, 
जल्दूस आदि अनेक घटनाएँ. समाचार कही जाती हैं। यह सव 
विदित हे । फिर भी इसके देने की इसलिए आवश्यकता हुई 
कि go विद्वान' ने इसकी परिभाषा वड़े विचित्र ढंग से 
की है और उनकी परिभाषा से कुछ नवीन वाते भी समा- 
चार शब्द झो परिधि सें . समाविष्ट हो गयी हे । यहां पर 
ओर कुछ न लिखकर fio लाइल स्पेन्सर की व्याख्या ज्यो- 
की त्यों दोजाती है । In its final analysis news may be 
defined as any accurate fact or idea that will in- 
terest a large number of readers; and of two stories 
the accurate one that interests the greater number 
of people is the better. Strangeness, abnormality, 
unexpectedness, nearness of the events, all add to 
the interest of a story, but none is essential. Even 
timelyness is not a prerequisite, Freshness, enor- ° 
mity, departure from the normal, all are good and. 
add to the value. of news but they are not essential. 
Only requirements are that the story shall be 
accurate and shall contain facts or ideas interesting 
to. ggg siderable number of readers.” इसका भावार्थ 


यह हैं :- किक ' ae l ‘ 
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पत्रकार-कळा | 
अंतिम छानबीन करने पर सभाचार को परिभाषा इस प्रकार 
कौ जायगौ कि कोई भो. ठोक घटना या भाव जो बहु-लंख्यक 
पाठकों का मनोरंजन कर सके समाचार कदा जायगा ; दो कहा- 
नियों में से वह कहानी जो ठोक हो ओर बहु-संल्यक पाठकों के 
लिए मनोरञ्जक सिद्ध हो अधिक अच्छो मानो जायगी | विचित्रता, 
असाधारणता, संभ्रम, घरना-नँकटूय, आदि बातें कहानी को 
रोचक वनाने में सहायक अवश्य होती है किन्ठु ये उसका आच 
श्यक अंग नहो' हैं। यहां तक कि सामयिकता भो अनिवार्यतः 
आवश्यक नहो' है। नवीनता, घोरता, भावातिरेक आदि सब 
अच्छा दाते हूँ | AV समाचार का महत्व as जाता है किन्तु थे 
भो आवश्यक नहीं है | जो कुछ आवश्यक है वह यह है कि कहानी 
ठीक हो ओर उसमें ऐसी घटना और ऐसे विचारों का समावेश 
a जो काफी बड़ी संख्या में पाठकों का मनोरंजन कर सके | 
इस सम्बन्ध में एक वात और है । बह यह कि प्राकृतिक 
गति बिधि से साधारणतया जो घटनाएँ रोज-रोज घटा करती हें 
ये समाचर नहीं होतो | उदाहरणार्थ जैसे हाथी को देखकर कोई 
कुत्ता भूकने लगे तो समाचार पत्रों के लिए यह कोई समाचार 
न हो जायया कि फळां. हाथी को देखकर qei कुत्ता भूकने 
लगा | इसका कारण यह है कि रोजमर्रा होनेचाली यह एक 
Rett साधारण बात है कि इसमें कोई विशेषता ad’ है। किंतु 
यदि देवात्‌ ऐसा हो कि किसी विशेष कुसे को देखकर कोई 
हाथी दिष्धाड़ उठे तो अवश्य ag समाचार का विषय 
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जायगा | इसलिए समाचार पत्रों फे समाचारों फा विषय ऐसा 
होना चाहिए जो कुछ विशेषता ल्यिहो। 

ऊपर की परिभाषाओं से तीन बातें स्पष्ट हो जाती 
है। एक तो यह कि समाचार सच्चे ओर ठोक हों 
दूसरे घे मनोरंजक हों ओर det उनमें कुछ विशेषता 
भी sti समाचार पत्रों में समाचार संकलन करते 
समय इन बातों पर आवश्यक ध्यान दिया जाना चाहिए | समा- 
चार-सम्पाद्क को यह भो ध्यान रखना चाहिए कि संसार में सब 
प्रकार के मनुष्य रहते हैं, किलो को एक विषय पसन्द आता है 
किसी को दूसरा, इस लिए समाचार dasa में विभिन्नता 
और विविधता अवश्य हो | जितने अधिक प्रकार की प्रकृति वाले 
मनुष्यों की तृप्ति की जायगो उतना ही अधिक अच्छा होगा। 
किन्तु इस प्रयत्न में इतना आगे भो न बढ़ जाना चाहिए जिस से 
भार संभाळना भी कठिन हो जाय | किसी काम को शुरू करके 
पूरा किये बिना छोड़ देने की अपेक्षा न करना अधिक अच्छा 
होता है | इस लिए अपनी शक्ति का अन्दाज करफे. ही पैर फैलाने 
चाहिए जिस में जिन. जिन विषयों का समावेश समाचार संकलन 
में कर लिया जाय उन उन विषयों पर दरावर समाचार 
निकलते रहें । 

समाचार संकलन ओर सम्पादन का काम प्रधान सम्पादकीय 
काम से भिन्न है। यह काम अधिकांश में उपसस्पादक दारा 


सम्पादित होता. हे । इस में जनता की रुचि के अतिरिक्त ओर भी ` | 
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कई बातों का ख्याल रखना पड़ता है । अच्छे पत्र के लिए अपने 
समाचारों को ऐसा बनाने का प्रयत्न करना जो समाज के पूर्ण - 
प्रतिबिम्ब हों, बहुत आवश्यक है | प्रथम सम्पादक सम्मेलन के 
सभापतिकी हैसियतसे श्री० वावूराव विष्णु पराडकरने समाचारों 
का ATER बताते हुए दो बात बड़े ATH को कहो थीं । एक तो 
ag कि समाचार पत्र अपने समाज के प्रतिवम्ब हों ओर दूसरे 
घे सच्चे उपदेशक हों | ऊपर कहा जा चुका है कि अब समय वह 
आ गया है जब जनता को जाग्रत करने में लेखों की अपेक्षा 
समाचारों का हाथ अधिक रहता है, इस लिए उपर्युक्त दोनों बाते 
समाचारों द्वारा प्रतिपादित stat चाहिए। जनता का आकर्षण 
करना समाचार सम्पादक का खास उद्देश्य होना चाहिए | इसके 
लिए आकर्षक शीर्षक सव से अच्छा साधन हैं। किन्तु शीर्षक 
देने का काम आसान भी नहीं है | आज कल ऐसी प्रवृत्ति हो 
चली है कि आकर्षक बनाने की धुन में लोग अनर्णळ वाते लिख 
. जाते हैँ। अनावश्यक भावोत्तेजना पैदा करने, तिलका ताड 
बनाने के लिए ऐसे संपादक गण सदा तैयार रहते हैं। यह प्रवृत्ति 
अनलुमोद्नीय है। इसको रुकना चाहिए । शीर्षक आकर्षक 
अवश्य हो किन्तु साथ ही साथ इस वात का भी ध्यान रहे कि 
उनमें अनावश्यक अनगळता न आने पावे । बह आकर्षक शब्दों 
में लिखा हुआ, यथा सम्भव छोटा ओर ऐसा होना चाहिए जिस. 
से शीर्षक पढ़ते ही समाचार के विषय की तमाम बात समभ में 


| आज्ञाय इस से पाठकों को यह झुविधा रहेगी कि जो समाचार 
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उनकी रुचिका और हित का होगा उसे GEN अन्य समाचारों 
को पढ़ने में व्यर्थ का समय न नष्ट करेंगे | ऐसा 
न होना चाहिए कि मजमून तो कुछ ओर शीर्षक कुछ हो। एक 
उदाहरण देकर इस विषय को अधिक स्पष्ट कर देना अनावश्यक 
न. होगा। उस दिन एक समाचार पत्र पढ़ रहा' था । एक 
समाचार पर दृष्टि पड़ी । शीषंक था 'सरोजिनी को भगा छे गया Y 
सरोजनी नाम पढ़ते ही श्रीमती सरोजिनीनायडू का बोध होना 
स्वाभाविक था | बड़ी उत्सुकता हुई कि उन्हें कोन भगा ले गया। 
मजमून पढ़ा तो माळूम हुआ कि सरोजिनी नामक एक धोविन 
को कोई भगा लेंगया था । अब इस प्रकार के शीर्षक यद्यपि 
समाचार के विचार से अशुद्ध नहीं है। ओर आकर्षक भी हैं। 
तथापि अनर्गल अवश्य है | इससे पढ़ने वाले का जिसने सरोजिनी 
.के धोखे में आकर समाचार पढ़ा समय व्यर्थ हो नष्ट होता है इस 
प्रकार के शीषेक देना एक प्रकार को घोखे बाजी है। समाचार 
सम्पादक को सच्चा ओर ईमानदार होना चाहिए । ऐसे अवसरों 
पर सरोजिनीका नाम न लिख कर-कयों कि नाम उसी समय लिखा 
जाता है. जब वह काफो प्रसिद्ध . होता है-यह लिखा जाना चाहिए 
कि 'धोबिन को भगा लेगया'या एक St को भगा लेगया'आदि। 
सामान्य रूप से शीषेकों में कोई विराम चिन्ह नहीं होते। 
किन्तु यदि कोई आश्चर्य कारक या शोक जनक सन्देह 
सूचक या प्रश्‍नद्योतक शीर्षक हो तो उसमें आश्चर्य fare प्रश्‍न 


चिन्ह आदि अवश्य लगा दिये जाते देँ। साधारण अवसरों पर. 
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यही नियम amet जाता है। शायद इसका कारण यह है कि 
शीषेक में व्याकरण की दृष्टि से कोई घाक्य पूरा नहीं होता | इसी 
लिए विराम चिन्ह नहीं लगाये जाते । शीर्षक में जो कुछ लिखा 
जाता है वह प्रायः इस प्रकार का होता है कि 'तहसीळदार की 
नाद्रिशाही' 'पुलिख का जुल्म! 'सा० गांधी का भारत भ्रमण? 
जळियाँ वाळामें हत्या कांड, 'कानपुर में भयंकर दंगा'आदि | ऐसे 
वाकयांशोमें कोई विराम चिन्ह कैसे लगाया जा सकता है । किन्तु 
उन अवसरों पर भो Gat शीर्षक व्याकरण को दृष्टि से पूरा वाकय 
होते है, विराम चिन्ह नहीं लगाया जाता। यह प्रथा सर्वथा ag- 
मोदनीय नहीं कही जा सकती । ऐसे अवसरों पर शोर्षक में विराम 
चिन्ह लगा देना भी अनुचित ब होना चाहिए: 
शीर्षक दो प्रकार के होते हैं.। एक प्रधान शीर्षक दूसरे अन्त- 
, शॉषेक प्रधान शीर्षक मेटर में सबसे ऊपर लिखे जाते हैं। इनके 
सम्वन्ध में कोई खास उल्लेखनीय वात नहीं 2 | साधारण ढंग से, 
जिसका जिक्र ऊपर किया जा चुका हैं, ये शीर्षक लिख दिये जाते 
हैं परन्तु अन्तशीर्षक के सम्बन्ध में कुछ विशेष बातें हैं 12 
शॉर्षक बड़े मजयूनों 'ही में लिख जाते हैं। कभी कभी विशेष 
महत्तर पूर्ण छोटे magi में भी उनका प्रयोग होता है। अन्त 
शोंषेक दो पकार से लिखे जाते हैं। कभी घे काळम के वीच में 
feet जाते हे और कभो कभी काळम के वांचे किनारे | 
इसके लिखने के दो प्रकार और भी होते हैं। कभी कभी अन्त 
its बिलकुछ अलग से बनाकर रखा जाता हे। बह. किसी 
RCL ed 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 
[ समाचार-सम्पादन 


चाक्य के साथ सम्बन्धित नहीं होता ओर कभी कभी मजमून के 
अन्द्र qreat के लिळसिले में हो कुछ विशेष शब्द्‌ एक लाइन में, 
शीर्षक की तरह मोटे टाइप में रखकर फिर दूसरी लाइन से अधूरा 
चाक्य शुरू किया जाता है ओर इस प्रकार एक लाइन का बह शब्द्‌ 
सपूड अन्तशोंषक बना दिया जाता है। जेसे “ इसके बाद 
£ fist बॅक विल” 
पर वहस शुरू Et “ इसमें रिजर्व बेंक बिल” शोषक भी 
होगया और उसका वाक्य से सम्बन्ध भी कायम रहा | पहिले में 
यह बात न होतो | उस दशामें तो, रिजबे'वेंक बिल? यह शीर्षक 
देकर उसके नीचे शुरू से इस प्रकार मजमून लिखा जाता :--डस 
दिन रिजर्व बॅक Ren wa बहस हुई ।” या ओर कोई ऐसीही 
इबारत शुरू को जाती | 
दि समाचार पर शोर्षेक न देना हो तो उसको प्रारस्स को 
एक दो पंक्तियाँ ऐलो होनी चाहिए जिस से समाचार का पूरा 
पूरा अन्दाजा हो जाय । इसमें भी पाठकों के परिश्रम ओर समय 
वी बचत का वहो भाव कास करता है जो ऊपर दिखलाया गया है। 
शीर्षक के वाद्‌ खास समाचार का नम्बर आता है | समाचार 
संकलन में इस बात का ध्यात रखना चाहिए कि जनता सनसनी 


Qa समाचारों को अधिक पसन्द करतो है, विद्वता पूणे भाषणों 
को नहीं | इसलिए पहिले प्रकार के समाचारों को अधिकता पत्र 
को लोक प्रियता के लिए आवश्यक है | किन्तु ऊपर जिस मानव- 
प्रकति-चिभिन्‍नता का उल्लेख किया गया हैं उसका ख्याल रखना ' 
भी आवश्यक है। इसलिए सब प्रकार के समाचार दिये जाने 
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चाहिए | हां, यह अवश्य हो कि जिस प्रकार के समाचार अधिक 
पसन्द्‌ किये जायं उनका अनुपात औरों की अपेक्षा अधिक हो । 
जो amar अधिक मनोरंजक और विनोद पूर्ण हों, उनका 
वर्णन कुछ अधिक विस्तार के साथ करना चाहिए । इस प्रकार 
पाठकों की उत्सुकता अधिक दृत होगी ओर वे पत्र का अधिक 
प्यार' करंगे । साधारणतया अपेक्षाकृत कित्‌ अधिक बुद्धि 
से काम लेमे पर ये सव बातें अपने आप समर में आ जाती है | 
यदि समाचार्‌ सम्पादक थोड़ा सा सतक सावधान ओर जागरूक 
रहे तो इस प्रकार की” TAA आप उसे सूकती रहेंगी | इन 
बातों का एकत्र वर्णन करना कठिन हैं । ये तो प्रसंग और अभ्यास 
से खयं ज्ञात होने की ही बातें हे । 

» खमायारों में ताजापन दिखाने का प्रयत्न सदा ' रखना 
चाहिए! समाचार पत्र की प्रतिष्ठा इस यात पर भो निर्भर 
होती है कि वह ताजेसे ताजे समाचार देता है | इसलिए यह 


आवश्यक हैं कि समाचारों की ताजगी का प्रदर्शन अवश्य हो ।. 


इस के लिए किसी घटना का समाचार देते समय seh समय 
का वर्णन पहिछे ही करना चाहिए | यदि दूसरे ही दिन समाचार 
पत्र प्रकाशित होने जा रहा हो तो तारीख और दिन न देकर 'कलः 
लिखना चाहिए। इससे समाचार की. ताजगो साबित होगी | 
समाचारों की भाषा सरळ ओर सुबोध और उनका मजमून छोटा 
तथा रोचक होना चाहिए | छोटे छोटे और रोचक Gund में 
लिखे हुए समाचार जनता बड़े चाव से पढ़ती है। इसलिए इस 
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चातका ध्यान रखना आवश्यक है | जहांपर घटना अधिक विस्तृत 
हो वहाँ भो यथा सम्भव छोटे छोटे टुकड़े करके ओर उनके अलग 
अळग शीर्षक देकर समाचार को छोटा, वना दैना याहिए। एक 
चात की ओर ध्यान देने की और भी आवश्यकता है। वह यह 
कि समाचारों का मजमून इतना स्पष्ट हो कि सब कोई सरलता 
यूवेंक समाचार समझ सके । लिखते समय समाचार सम्पादक 
को कुछ इस प्रकार के भाव से काम लेना चाहिए कि वह ऐसे: 
पाठकों के लिए लिख रहा है जो उस समाचार के सम्बन्ध में कुछ 
नहीं जानते ओर उसे वह समाचार उन्हें सममाना हैं। 
समाचारों के साथ अपने विचार प्रकट करने न करने के 
सम्बन्ध में दो मत हैं। एक समुदाय का कहना है कि समाचार 
अपने असली रूप में विना किसो रीका टिप्पणी के प्रकाशित होने 
चाहिए ओर दूसरा समुदाय सटिप्पण समाचारों के पक्ष का है। 
मेरी समक से पहिला ढंग अच्छा है । समाचार अपने वास्तविक 
रूप में विना किसी प्रकार के अतिरंजन के दिये जायं ओर पाठक. 
अपने आप उनके सस्बन्ध में अपना निर्णय करें। ओर साफ बात 
तो यह है कि जब सम्पादकोय स्तम्मा में सम्षादक को अपने 
विचार प्रकर करने का अवसर रहता हो है तो फिर प्रत्येक समा- 
चार के साथ ख्वामख्बाह अपने विचारों को geet जोड़ने की. 
क्या जरूरत ? 

इन बातों के अतिरिक्त कुछ छोटी छोटी अन्य वातों पर भी 
ध्यान रखने की जरूरत है । एक विषय के सब समाचार साथ ही 
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हों यह न हो कि एक ही विषय के समाचार का एक टुकड़ा एक 
स्थान पर और दूसरा दूसरे तथा तीसरा और किसी स्थान पर 
पटक दिया जाय विशेष:नामों के सम्बन्ध में पहिले पहिळ का | 
प्रयोग करते ही aot वित्यास (Spellings) का निर्णय कर 
हैना चाहिए और फिर लव कभी उस नाम के प्रयोग की आवश्य- 
कता पडते तब वरावर उसी के AGA छिखना चाहिए | यह नहीं 
कि ma विवाह कानून के विधाता श्री सारडा कभी शारदा : 
कहे जायं और कभी सारडा । चाहे वे सारडा रहें चाहे शारदा 
लेकिन रहें एक ही दोनों नहीं। एक ही पत्र में इस प्रकार की 
विभिन्नता खटकती है। 
`` समाचार यदि श्रेणियों में विभाजित किये जांय तो स्थूळ रूप 
से घे तीन श्रेणियों में विभाजित किये जा सकते हैं;।--घटना 
सम्वन्धी, अदालती और संस्था सम्बन्धी | इनमें प्रथम श्रेणी के 
समाचार अधिकता से पाये जाते हैं| आग ळग जाना, गोलियां 
चल जाना, रेलों का GE जाना, हड़तालों का होना, उत्सवों का 
मनाया जाना, नयी इमारतों का बनाना, नयी संस्थाओं का EAT- 
पित होना, प्रदृशिनियां खुलना आदि अनेक प्रकार के समाचार 
इस श्रेणी में आजाते हे 1 खेळ कूद घुड़ दोड़ आदि को भी इसी 
शेणी के अन्तर्गत माना जा सकता है । इनमें कत्ल रेलवे दुर्घटनायें 
दंगे, आदि के समाचार अधिक आकर्षक होते हैं | घटना सम्बन्धी 
समाचारों को देते समय इन विषयों के समाचार अधिक विस्तार 
कें साथ देना चाहिए | इन विषयों में भो कत्छ के समाचार बहुत 
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अधिक आकषक होते हैं। ये समाचार उत्तेजक भी होते है । 
अंमेरिका में कत्ल के समाचार बहुत ही अधिक चना कर छापे 
जाते È | इसकी इतनो अधिकता है कि वहां कत्ल सम्वन्धी या 
कत्ल के मासळों सम्बन्धी समाचारों के लिए एक कानून वना 
दिया गया है । इसके ager ऐसे समाचारों का शीर्पक एक 
निश्चित आकार के टाइप से बड़े आकार में नहीं दिया ar सकता 
और न चोड़ाई में हो एक काळम से अधिक हो सकता है। इस 
नियम को पावन्दी के लिए कानून में यह भी कह दिया गया है' 
कि यदि कोई पत्र सम्पादक इस नियम का उल्ल'घन करेगा तो उसे 
२०० पौंड तक जुर्माना किया जायगा या कैदको सजा दो जायगी 
या दोनों प्रकार की सजायें दो जायंगी | समय के महत्व के सम्ब- 
न्घ में ऊपर कहा ही जा चुका है। उसी महत्व को दृष्टि में रखते 
हुए समाचारों को लिखते समय समय, का उल्लेख सचसे पहिले 
करना चाहिए। समय के वाद वह व्यक्ति या वे व्यक्ति जिन से 
घटना विशेष का सम्बन्ध हो, फिर घटना क्रम, तत्पश्चात्‌ परि- 
स्थिति इसके वाद धटनाके कारण ओर अंतमें परिणाम का उल्लेख 
किया जाना चाहिए) साधारण व्यवहार में सम्पादन की यही 
रीति अधिक अच्छो मानो जाती है । इसके अतिरिक्त विशेष स्थर्लो 
के लिए समाचार का सम्पादन किस प्रकार किया जाना चाहिए 
यह बहुत कुछ उपसम्पादक को साधारण बुद्धि पर निर्भर रहता हैं। 
दुसरी श्रेणी के-अदाळतो समाचारों का सम्पादन जिम्मेदारी 
के विचार से बहुत महत्व-पूण है। उस संबंध के समाचारों में 
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बहुत सावधानी, समझदारी ओर जिम्मेदारी से काम लेने की 
जरूरत होतो है । जहां तक दो सके किसी मामले का वर्णन करते 
समय पूरी-पूरी कार्यवाही को देने का प्रयत्न करना चाहिए। 
संक्षेप करने में इस बात का बहुत ख्याल रखना चाहिए कि किसी 
पक्ष की कम और किसी पक्ष की अधिक बातें केवळ संक्षेप करने 
के दोष से न हो ati विचाराधीन मामलों में और भी अधिक 
सावधानो की जरूरत पड़ती है । अपने समाचारों में विशेष रूपसे 
ag देखना चाहिए कि ऐसे मामलों का वर्णन करते समय किसी 
पार्टी के किसी आक्षेप का ऐसा वणेन न हो जाय जिससे यह 
साबित हो कि संपादक स्वयं उस बात पर विश्वास करता है। 
ऐसे अवसरों को बचाने के लिए अधिकाँश में आरोपों ओर 
अभियोगों के सम्बन्ध में संपादकों को 'खुना जाता है, 
जाता है”, 'कहते हैं” आदि सन्देह सूचक वाक्यांशों .का प्रयोग 
करना अच्छा होता है। यह नीति अदालतो मामलों के अलावा 
अन्य ऐसे मामलों में भी वरती जानी चाहिए जिसमें किसी पर 
किसी प्रकार. का आक्षेप होता हो ओर जिसके लिए संपादक 
को स्वयं निश्चित रूप से कोई बात मालूम न हो । एक अदालत 
में फैसला हो जाने के वाद्‌ भी और उस अदाळत दारा किसी 
आरोप या अभियोग को सच मान लिए जाने पर भी संपादक. 
उस समय तक अभियुक्त पर निश्चित रूपसे उन आरोपों को नहीं 
लगा सकता जब तक कि अपीछ at मियाद्‌ बाकी रहती दो । 


दौरान मुकदमा में अभियुक्त को अपराधी लिखना भी अनुचित 
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है क्यों कि इससे यह ध्वनि निकलती है कि संपादक उसे उस. 
विशेष अपराध का दोषो मान चुका । इस के अतिरिक्त एक वातः 
का ध्यान ओर भी रखना चाहिए | वह यह कि जिस मामले काः 
समाचार देना शुरू किया जाय उसको कार्यवाही वीच में न छोड़ 
दो जाय | अंत तक उसको कार्यवाही वरावर दो जानी चाहिए | 
अधूरी कार्यचाहो देने से इस बात की सदा आशंका रहती है. 
कि किसी दळ की वहुत सी बातें छूट जायं ओर उस दशा में 
जनता के पास अदालत के HAS का जो समाचार पहुंचे उससे 
जनता सन्तु न होकर अदालत पर आक्षेप R | 

अव रही तीखरी श्रेणी के समाचारों को यात | इसमें सभा- 
समितियां; कांग्रेस कान्फरेन्सों के अधिवेशन, व्यवस्था परिषदां 
की कार्यवाहियां आदि के समाचार समाविष्ट हैं । इनके संवन्ध 
का वर्णन करते समय इन बातों का उल्लेख करना आवश्यक - 
होता है :--किस स्थान पर सभा हुई;  जन-ससूह कितना था, 
सभायति कोन था, उपस्थित सज्जनों में प्रतिष्टित व्यक्ति कोन- 
कोन थे, किस प्रकार सभा का प्रारम्भ हुआ, कहां-कहां से सहा- 
उभूति सूचक पत्र तार आदि आये, वक्ता कोन-कोन थे, क्या 
प्रस्ताव पास हुए, कहां-कहां पर जनता ने विरोध किया ओर: « 
कहां-कहां पर वह सहमत हुई ओर वीच में या अंत में क्या विशेष 
_ घटना घरो | जिस क्रमसे इन बातों का यहां उल्लेख किया गया 
है प्रायः यही क्रम समाचारों के वर्णन करने में मान्य भी है। 


धारा सभाएँ और कांग्रेस तथा विशेष कान्फरेन्लों के अधिवेशनों 
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का वर्णन इन साधारण सभाओं की वर्णन शैली से कुछ विभि- 
~ 


न्नता रखता है | उनके वर्णन को दो राठिया है। ८६ दो यह कि 
dada की कार्यवाही जिस रूप में हुई उसका तारीखवार 
चर्णन दे दिया जाय | दैनिक समाचार पत्रों के लिए यही रीति 
उपयोगी ओर सम्भव होती है | दूसरी रीति यह है कि विषय के 
क्रम से कार्यवाही का.वणंन दिया जाय | अर्थात्‌ अमुक विषय में 
fina दिन क्या हुआ इसका अंत तक वर्णन देकर दूसरा विषय 
उठाया जाय और उसके पूरा करनेके वाद तीसरा, फिर चौथा इस 
प्रकार ao दिया जाय | ये रीतियां उन घटना संवन्धी समा- 
“चारों के लिए भी लागू होती हैं जो कई दिन तक घटती रहती 
है। उनके घर्णन में भो दैनिक क्रम ओर विषय क्रम जिनका 


उदलेख ऊपर किया गया है, दोनों रीतियों से काम लिया जा. 


सकता है | इनका वर्णन करते समय प्रधान शीर्षक के अतिरिक्त 
उप शीर्षक भी देना आवश्यक होता है। इससे पाठकों को यह 
सुविधा रहेगी कि जो पाठक जिस विषय को पसन्द करेगा वह 
उख विषय के शीर्षक के नीचे अपनी पसन्द का समाचार पढ़ 
लेगा | सभा-समितियो के वर्णन को रोचक बनाने ओर उसको 
समझाने फा प्रयत्न हिन्दी समाचार पत्रों के संपादकों के लिए 


अत्यन्त आवश्यक है । इस के लिए पिछले अधिवेशन के उल्लेख 


{ Refferenco ) की आवश्यकता हो तो उसको भो दै देना 

चाहिए | हिन्दी जनता में अभी शिक्षा का इतना प्रचार नहीं है 

कि वद.खयं इन वातों से दिलचस्पी. छे ओर इन्हें समझ सके । 
' १६० 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


. Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 
[ समायार-सम्पादन 


अभो तो उसमें इस दचि को Gar करने ओर समझने की शक्ति 
उत्पन्न करने को आवश्यकता है। जनता को अधिक खुविधा 
देने के बिचार से बड़े-बड़े समाचारों, लस्वी-चोड़ी कार्यवाहियों 
के ऊपर किञ्चत्‌ मोटे टाइप में साफ-साफ कार्यवाही का संक्षिप्त 
किन्तु ऐसा विवरण दे देना बड़ा उपयोगो होता है. जिसमें कार्य- 
वाही को प्रायः सभी खास-खास बातें आ जायँ | 
समाचारों का एक चोथा भेद भी हो सकता है। वह है 
 नाटक,थियेटर, लिनेमा, सर्कस आदि मनोरंजन संवन्धों समाचारों 
का । किन्तु इन समाचारों को समाचार फी अपेक्षा आलोचना 
का विषय समझना अधिक अच्छा होगा। इनका उल्लेख 
आलोचनान्दर्भत at होना चाहिए | 
समाचारों के dara में-सब प्रकार के समाचारों के संबंध 
में-यह ध्यान रखना चाहिए कि यदि कोई समाचार ऐसा हो 
जो एक अंक में समाप्त न होता हो और यदि बह एकवार प्रका- 
शित कर दिया गयो हो तो जब तक ae विषय समाप्त न हो 
तब तक उसे बराबर प्रकाशित करते रहना चाहिए «यथा 
पाठकों की तद्विषयक जिज्ञासा जन्य बेचेनी तृप्ति नहीं पाती । 
जहां पर, बड़ा होने के कारण कोई समाचार, समाचार पत्र के 
एक ही अंक के किसी एक पन्ने में समाप्त न होता हो ओर उस 
,,का कुछ बचा हुआ भाग दूसरे पन्ने में ले जाना हो वहांपर पहिळे 
पन्ने में मजमून के नीचे “शेष अंमुक एष्ठ पर देखिए” और दूसरे 
पन्ने में मजमून के ऊपर “अझुक पन्ने से आगे” इस प्रकार के 
१६१ 
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वाक्यांश अवश्य fea देना चाहिए | इससे पत्र पढ़तेवालों को 
सुविधा होगी । set पर एक काळम की बचत दूसरे कालम *, 
के नीचे दी गयी हो वहां भी इसी प्रकार के वाक्यांश दे देने 
चाहिए | 
समाचार संग्रह करने के लिए विदेशों में तो नानाविध 
साधन हैं। अपने तार, अपने टेळीझोन, अपने. जहाज, अपने 
हवाई जहाज, अपनी मोटर, आदि न जाने क्या-क्या साधन 
समाचार संग्रह करने के लिए रहते है। किन्छु भारतवर्ष में यह 
बात नहीं है । यहां तो समाचार संग्रह के साधनों के नाते अधिक- 
से-अधिक अपने रिपोर्टर अपने सम्बाददाता हैं जिनके लिए , 
विदेशों की भांति सवारियों का खाल प्रवन्ध भी नहीं होता ; 
हां समाचार-समितियों से सहायता अवश्य ळे ळी जाती है। 
इससे बहुत थोड़े पत्रों में उनकी अपनी निजी कोई वात होती 
है | हिन्दो समाचार पत्रों की हालत इससे भी गयी चीती है। 
वहां तो अधिकांश में न रिपोर्टर होते हैं, न सस्वाददाता ओर न 
समाचार-समितियों से ही सहायता ली जाती 2 | जो कुछ होता 
है वह यह है कि अधिकांश में अङ्गरज्ञी पत्रों से ओर कभी-कभी 
दूसरे हिन्दी उद्‌ या अन्य प्रांतीय भाषाओं के पत्रों से ही छांट 
छांर कर समाचार भर दिये जाते हे । यह दशा केवल साप्ताहिक 
पत्रों की हो नहीं है, उनके लिए तो - यह क्षस्य भो कही जा 


सकती है क्योंकि उनका पत्र सप्ताह भर बाद प्रकाशित होता है 


ओर उसमें समाचारों की ताजंगी का सवाल कम होता है, 
RRR 
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किन्तु दैनिक समाचार पत्र तक ऐसा करते हैं | अस्तु । इस स्थान 
पर इस रीतिकी टीका टिप्पणी करना अभीष्ट नहीं है | फिर भी जब 
कि इस रीति से काम होता ही हैं तब यह आवश्यक जान पड़ता 
है, कि इस संवन्ध में कुछ बातों का उल्लेख कर दिया जाय। 
दूसरे खमाचारपत्रों से जो समाचार fet जाते है. उनमें 
बहुत ही कम ऐसे अवसर आते हैँ जव संमाचार ज्यों-के-त्यों 
उद्घ, त कर दिये जाते हों, अन्यथा आम तोर से होता यह है कि 
समाचार संक्षिप्त करके या कभी-कभी, यदि वे आवश्यक हुए 
तो, oo विस्तार देकर उद्ध,त किये जाते हैं । इन दोनों aut 
में यह ध्यान रखना चाहिए कि प्रकाशित समाचार को कोई 
खास यात छूट न जाने पावे | जहां पर इस प्रकार समाचार 
संग्रह किया जाता हो वहां के उपसस्पादक को चाहिए कि 
पहिले ही से ज्योंही किसी समाचार पत्रमें कोई समाचार ऐसा 
नजर पड़े जिसका अपने पत्र में देना आवश्यक मालूम हो, त्या 
ही उसे काट कर रख ले ओर जिस समय उसके देने की आव- 
श्यकता हो उस समय घरा बढ़ाकर समाचार दै दे । इस प्रकार 
के काटे हुए समाचारों को एकत्र रखने की उचित व्यवस्था 
होनी चाहिए । ऐसे समाचार विभिन्‍न विषयों के अनुसार अळग- 
अलग फाइलों में या ऐसी अलमारियों में जिनमें कई खाने हों 
विषयवार रखे जाने चाहिए | खास-खास समाचारों के सम्बन्ध 
में कई समाचार पत्रों के वर्णन, यदि उनके वर्णनों में कोई महत्व- 
पूणं अन्तर मालूम हो तो, काट कर रख लेने चाहिए और अपने 
१३ i १६३ 
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लिए इन सब काटे हुए वर्णनो के आधार पर एक खुन्दर सा 
वर्णन dart कर लेना याहिए। जिस स्थान की घटना हो, 
अधिकांश में उसी स्थान के समाचार पत्रों से उसका वर्णन 

लेना अधिक अच्छा होता है | 
` साधारणतया तो समाचार इत लिए दिये जाते हैं कि जनता 
देश की या संसार की घटमाओं से परिंचत हो; किन्तु कभी- 
कभी उनके देने का एक ओर भी कारण होता है। कभी-कभी 
ऐसा होता है कि कोई विशेष समाचार, लिखने में एक काळम 
से कुछ कम पड़ जाता है उस समय वह कालम पूरा करने के 
लिए भी समाचार दिये जाते हैं। इनका प्रधान उद्देश्य जनता को ' 
संसार को घटनाओं से परिचित करना नहीं होता प्रत्युत काळम 
पूरा करना होता है | वात यह है कि पहिले काळम का समाचार 
तो कालम से कम पड़ जाता है ओर दूसरे काळम में दिया जाने 
, चाळा समाचार काळम के प्रारस्श से हो शुरु किया जाता है। 
कहा जा सकता है कि दूसरे समाचार को कालम के प्रारम्भ से 
न 'लिखकर उसी स्थान से क्यों न लिखा जाय जिस से पहिला 
समाचार समाप्त हुआ हैं | कितु याद रखना चाहिए कि जैसे तैसे : 
- समाचारों का भर दैना ही समाचार पत्रों का उद्देश्य नहीं होता | 
पत्र को झुन्द्रता, सजावट ओर समाचारों को महत्ता के अनुरूप 
स्थान देने आदि पर भी सम्पादक को ध्यान रखना पड़ता है | 
कालम के नीचे से ही किसी समाचार को शुरू कर देने से उस 
कौ महत्ता कम हो जाती है। पत्र की सजावट में भी बाधा आती 
१६ 
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है । इसी लिए यह आवश्यक होता है कि नया समाचार दूसरे 
कालम से शुरू किया जाय ओर प्रहिले काळम का बचा'हुआ 
स्थान किसी अन्य समाचार से भर दिया जाय। इस प्रकार 
समाचार भरने की क्रिया को अंग्रेजी मेंमेक aq’ ( Make up) 
कहते हैं | हिंदी में इसे स्थान पूर्तिके नामसे पुकारा जा सकता है। 

कभी कभी खास स्थान का कुछ अंश जान पूरक कर खाली 
रखा जाता हैं | इसको 'स्टाप Ha’ कहते हैं। यह इस लिए खाली 
रखा जाता है कि पत्र के छयते छयते यदि कोई आवश्यक और 
महत्वपूर्ण समाचार आ जाय तो उसके लिए पत्र का मेटर 
निकालना न पड़े ओर उस खाली स्थान में वह समाचार भर दिया 
जाय | यह प्रथा मान चेष्टर के मि० मार्क स्मिथ नाम के एक 
सञ्जन ने asri थी। इससे समाचार पत्रों के मुद्रण में बडी 
खुविधा होती है । ज्यों ही कोई नया समाचार आया झर कंपोज 
करके रिक्त स्थान पर रख दिया गया और. छपना शुरू हो गया | 
नहीं तो समाचार आने पर पहिले उसके लिए स्थान खाली करना 
पड़ता है और फिर उस स्थान पर वह समाचार जमाना पड़ता है 
“स्टाप. प्रेस! में कभी कभी यह भी होता है कि कोई समाचार नहीं 
आते । उस दशा में या तो चह स्थान खाली ही पड़ा रहता हैं 
या यदि सम्पादक की इच्छा हुई तो दूसरे कोई समाचार भर 
दिये जाते हैं । 

समाचार सम्बन्धी इन पंक्तियों को समाप्त करने के पहिले 
कुछ ऐसे समाचारों का उल्लेख कर देना आवश्यक प्रतीत होता 
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है जो वस्तव में सावजनिक नहीं होते और जिनका वर्णन समा- 
चार पत्रों में बहुत संभाल कर-अधिकांश में उसी समय जव उन 
से सम्बन्ध रखने वाला कोई व्यक्ति या संस्था उन्हे प्रकाशित BX. 

देना चाहिए | बिना उन व्यक्तिं या संस्थाओं के प्रकाशित किये 
हुए भी वे प्रकाशित किये जा सकते हैं fag उस दशा में कोई 
बात निश्चित रूप सेन कही जा सकेगी। सन्देह सूचक 
वाक्यों द्वारा उनका वर्णन किया जा सकेगा। वे समाचार साधा- 
रणतया ये हेः--बन्द्‌ अदालत के मुकदमे (cases of camara ) 
शेयर होल्डरो ओर पावने बालों (creditors) की सभाए, 
घर्मादा ओर इश्वरोपालना के लिए चन्दा देने वालों तथा 
नेताओं की प्राइवेट बातचीत आदि | इनके अतिरिक्त अन्य ऐसे 
समाचार भी इसी श्रेणी में गिने जाने ake जो प्रकृति से 
सावेजनीन न हों | 
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पत्र-सम्पादन से यहां पर समाचार पत्र के संपादन से मत- 
wa नहीं है | मतळव है समाचार पत्र के कार्यालय में आये हुए 
पत्रों के संपादन से। जहां समाचार पत्रों में दूसरे समाचार 
पत्रों के समाचार लिये जाते हैं, लेखकों द्वारा भेजे हुए लेखों का 
संग्रह और सस्पादन होता है, समाचार समितियों के तारों का 
उल्था होता है, अन्य प्रकार से आये हुए समाचारों का संपादन 
होता है वहां कार्यालय में आये हुए प्रों का संपादन ओर संक- 
लन भी होता है | ये पत्र समाचार पत्र की खास चीजों में से 
होते हैं। जिस समाचार पत्र में पत्रों को उचित स्थान नहीं 
मिलता उनके उन्नत होने की बहुत कम आशा सममूनी चाहिए | 
समाचार पत्रों घी उन्नति में पत्रों का बहुत बड़ा हाथ रहता है । 
अङ्रेजी के Rena पत्र 'टाइम्स' की प्रतिष्ठा ओर उन्नति का 
सूळ कारण यही वताया जाता है कि. वह जनता द्वारा प्रेषित 
पत्रों को समुचित सम्मान के साथ प्रकाशित करता था । हिन्दी 
के 'प्रताप'की उन्नति में भी इन पत्रों का काफी हाथ है । सोवियट 
रूस [में तो इसका पक संगठित प्रयोग ( Experiment) 
सा हो रहा है | मास्को से क्रेस्टियान्स काया गजेटा(॥188098- 


ns kaya gazeta) किसान अखबार ATA का एक समाचार पत्र 
: र १६७ 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


पत्रकार-कला | 


निकलता है । वह पत्रों के द्वारा देहाती जनता के मनोभावों को 
प्रकट करने का विशेष रुपसे उद्योग करता है। थोड़े ही दिनों 
में इस काम में उसे अशातीत सफलता मिली है। पत्र हफ्ते में 
दो बार प्रकाशित होता है | इस के कार्यालय में दैनिक पत्रों की 
आमद्‌ किसानी की HAS के अनुसार कम ज्यादा हुआ करती 
है । फिर भी औसतन रोज कोई १५००से २००० पत्र इसके कार्या- 
लय में आते हैं। इन पत्रों में अधिकांश में अधिकारियों की 
- शिकायतें आदि लिखी होती हैं । पत्र के संचालक इन शिकायतों 
को रफा कराने के लिए केवछ अपने समाचार पत्र में प्रकाशित 
. करके ही नहीं छोड़ देते वरन अधिकारियों से लिखा पढ़ी करके 
हर प्रकार से शिकायतें रफा कराने का प्रयत्न करते हैं। ऐसे पत्रों 
को जिनके छेखक अपना नाम देना नहीं चाहते ओर जिनमें मान 
हानिकारक वात लिखी होती हैं, संपादक अपने कार्यालव में 
सुरक्षित रख लेते हैं ओर इसी आशय के ओर कई पत्र प्राप्त हो 
जाने पर कार्यवाही प्रारंभ कर देते हैं। इस प्रकार पत्र प्रेषकों का 
नाम न देनेपर भो ओर पत्रोंके मानहानिकारक होनेपर भी शिकायतें 
Tal करा दो जातो है। इस प्रकार की कोई १००० शिकायतें 
“इस पत्र ने पिछले १ वर्षे में car करायी थीं। इससे समाचार 
पत्र इतना लोक प्रिय ओर प्रभावशाली बन गया है कि उसकी 

प्रत्येक बात बड़े ध्यान से खुनी जातो है । 
ये पत्र दो प्रकारसे उन्नतिमें सहायक होते है | एक तो स्थान 


स्थान के पत्रों में ततस्थानीय समाचारों द्वारा वहां के सामाजिक 
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रंग-हँग का cian खिंच जांता है ओर दूसरे अपने पत्र प्रकाशित 
देखकर पत्र प्रक समाचार पत्र से स्वभावतः gagga करने 
ana हैं। पहिले प्रकार से उन अध्ययन शील पाठकों को मनः 
दुष्टि होगी जो समाज की समस्याओं का अध्ययन करना चाहते 
है और दूसरे से स्वयं पत्र संचाळकों को यह छाभ होगा कि पत्र 
प्रकाशन घी उत्खुकवा में पत्र प्रेषक उनके पत्र को पढ़ने के 
छालायित रहेंगे, उसे खरीदने और दूसरे मित्रों से खरीदबाने की 
कोशिश करेंगे | इस से एक छाभ ओर भी होगा । बद यह कि जनता 
में एक-एक को देखकर पत्र भेजने ओर प्रकाशित हो जाने पर उन्हें 
पढने की रुचि पैदा होगो ओर इस प्रकार धोरे-धीरे समाचार पत्र 
पढुने की ओर उनका ध्यान आकड होगा । इन्हीं लाभो का a 
छोकन कर अब चतुर संचालक ओर सम्पाइक गण इस ऑर 


A नेग विज्ञापन तक दे दे कर | 
अधिक ध्यान देने ळगे है और कुछ लोग विज्ञापन ₹ दे 


| 
पत्र मंगवाने का प्रयत्न करते हैं È 
ये पत्र स्थळरूप से दो प्रकार के होते हैं। एक वे ed 
et उधर भेजकर 
सम्बाददाताओं द्वारा, आवश्यकतातुखार उन्हें FAL उधर = 
मंगाये जाते हैं और दूसरे वे जो विना मंगाये इधर उधर = 
† जहां से चे भेजे उ 
लोगों द्वारा भेजें जाते है । इन पत्रों में, जहां जहां से 5 
हैं वहां वहां की नानाप्रकार की बाते रहती हैं [शक ह - 
त्सच समाचार,सभा सोसाइटियों के समाचार, ओर सबसे अधिक 
जनता की अपनी शिकायतें आदि सब वात होती हैं। लाधारणतया 
शोक हर्ष आदिके पत्र अधिक महत्व पूर्ण नहीं होते । किन्तु शिका- 
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यती पत्रोंका छापना बहुत अधिक महत्व पूर्ण और aga अधिक 
जोखिम का काम है | जनता को जब किसी अधिकारी या अन्य 
व्यक्ति के कोई अत्याचार सहने पड़ते हैं तव वह तुरन्त उनको जन 
साधारण के सामने लाने को कोशिश करती है इस कोरिश में 

` चह स्वभावतः समाचार पत्रों की शरण लेती: है, अपनी शिकायत 
समाचार पत्र में प्रकारानार्थ भेञती है । इन शिकायतों के छप जाने 
से जनता में पत्र का वड़ा आद्र हो जाता है। गाढे में कास आने 
वाले स्वभावतः ही आद्र के पात्र होते हैं। किन्तु इस प्रकार का 

. आदर प्राप्त कर लेना कोई सरळ काम नहीं है। यह मार्ग बड़ा भया- 
वह है । इस पर चलने वाले में अपेक्षाइत अधिक साहस धीरंता, 
ओर सहन शीलता होनी चाहिए | क्योंकि इस में हर समय यह 
भय बना रहता है कि फोई व्यक्ति जिसके खिलाफ शिकायत छपी 
हो मान हानि का दावा न दायर कर बैठे जिस में आर्थिक और 
शारीरिक दोनों प्रकार की हानि उठानी पड़ जाय। कभी कभी यह्‌ 
भी होता है कि शिकायत भेजने वाळा किसी ब्यक्ति से aa 

. रखने के कारण ही उस की शिकायत कर बैठता है, वास्तव मैं 
शिकायत की बात ही नहीं होती 1 ऐसे अवसरों पर यदि दिना 
उचित अनुसन्धान किये पत्र प्रकाशित कर दिये गये तो जनता को 
घोखा देने और उस व्यक्ति विशेषको दइदनाम करनेका जो नैतिक पाप 
होता है घ तो होता ही है उस के अतिरिक्त, मामला चलने पर 


AS 
आथिक ओर शारीरिक कष्ट उठाना पड़ता है सो अलग । इस लिए . 


सम्पादकीय नेकनीयती, ईमानदारी और शिष्टाचार का यह 
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तकाज़ा है कि इस प्रकार के पत्र प्रकाशित करने के पहिले उनकी 


सच्चाई के सम्बन्ध में पूरा पूरा इत्मीनान कर लिया ज्ञाय | इस के. 


लिए अपने रिपोर्टरों, सम्वाददाताओं और प्रतिनिधियों को भेजकर 
खास तोर से जांच करानी चाहिए। | 
इस प्रकार भेजे हुए पत्रों में किसी प्रकार को साहित्यिकता 
की आशा नहीं को जा सकती ये पत्र जन साधारण दारा भेजे 
जाते हैं ओर जन साधारण में सर्वत्र साहित्यिक योग्यताकी आशा 
करना व्यर्थ है | हिंदी के लिए at यह वात और भी सत्य है। 
हमारी जनता. अन्य भाषा-भाषी जनता की अपेक्षा अधिक अशि 
क्षित है। इसलिए हमारे पत्र साहित्यिक दृष्टि से ओर भी गये 
शुजरे होते हैं। अद्भरेजी समाचार पत्रवाले इस प्रकार के पत्रों को 
“अधे सम्पादितः मैटर ( Half prepared matter) कहते है 
किंतु हिंदी के लिए यह वात नहीं कही जा सकती | बहुत थोड़े 
पत्र ऐसे होते है जो इस शेणी के हों नहीं तो अधिकांश में ऐसे 
ही पत्र आते हैं जो अघं सम्पादित तो क्या असस्पादित से भी 
गये गुजरे होते है । वे इतने भद्दे ढंग से, इतनी भद्दी भाषा ओर 
इतने भद्दे अक्षरों में लिखे होते हैं कि पहिले तो उनके पढ़नेमें घंटों 
की जरूरत होती है फिर संपादन करने में घंटे लग जाते हैं। इस 
प्रकार के भह पत्र संपादकीय जीवन के पाप होते हैं । फिरभी चे 
esa कहकर टाले नहीं जा सकते|यदि उनमें जनताके हितकी 
यात हैं तो सस्पादफ का यह धम है कि अधिक-से-अधिकपरिश्रम 


और समय व्यय करके उन्हें सम्पादित करे और प्रकाशित करे। 
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पत्रों का रूपादूव दो प्रकार से किया जाता है। जो अच्छे 
लिखे हुए पत्र होते है उनमें उन्हीं पत्रों में ही काट छांट करके 
उन्हें अपने पत्र के योग्य वना लिया जाता है, और जो खराब लिखे 
हुए होते है, जिनमें उन्हीं में काट-छांट करके पत्र के प्रकाशान,के 
योग्य वना लेना संभव नहीं होता उनको फिर से अलग लिख 
{लिया जाता है | इन दोनों सूरतों में पत्र संपादन करते समय 
यह चात ध्यान रखनी पड़ती है कि खम्पादन ऐसा हो जिसमें 
छेलक के भाव थोड़े से थोडे शब्दों में ज्यों-के-त्यो प्रदर्शित हो 
जायें | जहां पर कोई कथानक दो वहां पर पूर्वापर संबंध का 
ख्याल रखना आवश्यक होता है। यह देखते रहना चाहिए कि 
संपादन करने में कोई ऐसे वाक्य तो नहीं कट गये .जिससे gat 
पर सम्बन्ध में कोई शिथिलता आती हो । पूर्वापर सम्बन्ध स्था- 
fia रहते हुए ही जो वाक्य या घाक्‍्यांश काटे जा सकते हों चे 
काटे जायं और पत्र जहां तक छोटा किया जा सकता हो वहां 
तक छोरा किया जाय | fig छोटा करने की धुन में इतना 
अधिक न वहक जाना चाहिए कि पत्र की मनोरंजक ओर आव- 
श्यक बातें भी उड़ा दी जायं | कभी-कभी पत्रों में बड़ी मनोरंजक 
ara feet होती है । उन बातों का पूर्वापर संबंध से कोई 
सरोकार नहीं होता | केवळ मनोरंजन की इटि से वे लिखी होती 
हैं। चे काटी भी जा सकती हैं| किंतु उनका कोटना ठीक नहीं 
होता । उनसे पत्र की जानही चली जाती है। पत्र प्रेषक जिस 
ध्वनि से पत्र लिखता है उसका संपादून उसी ध्वनि से किया 
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जाना चाहिए | इसलिए पूर्वापर सम्बन्ध की स्थापना के लिए. 
आवश्यक न होने पर भी कभी-कभी मनोरभ्षक वाक्य पत्रों की 
ध्वनि का तारतम्य निभाने के लिए ज्यों-के-त्यों रखने पड़ते हैं ।. 
प्रत्येक महत्व-पूर्ण पत्र के लेखक को उसके पत्र की प्राति 
और उसकी स्वीकृति या अस्वीकृति की सूचना अवश्य दी 
` जानी :चाहिए। चाहे पत्र भेजनेवाला अपना निजी संवाद- 
दाता हो और चाहे कोई स्वतंत्र व्यक्ति। दूसरे कम महत्ववाळे ' 
या महत्व हीन पत्रोंके लिए भो उनकी प्राप्ति ओर स्वीकृति सूचना 
देना अच्छा होता है किंतु बहुत आवश्यक नहीं | उसके लिए खी- 
छत पत्रों का प्रकाशित कर देना और अस्वीकृत पत्रों का समा- 
'चार पत्र के एक स्थान पर उल्लेख कर देना; जैसा प्रताप! में 
“नहीं Say शीर्षक के नीचे होता है, पर्याप्त है । इस अस्वीकृत 
' पत्रों की तालिका के सम्वन्ध में भी इतना सावधान अवश्य 
रहना चाहिए कि किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति के ast का इसमें 
उल्लेख न हो। वह अशोमित मालूम होता है अस्वीकृत 
' करने की अवस्था में उसके पास उसकी सुचना भेज देनी 
चाहिए या पत्र वापस कर देना चाहिए। एक वात और 
ध्यान देने योग्य है। वह यह कि कभी-कभी पत्र ग्रेषकों के 
शीर्षक मान हानिकारक होते हैं। ऐसे शीषक वाळे अस्वीकृत 
पत्रों at सूंचना उक्त तालिका में देते समय उन का 
शीर्षक ददळ देना चाहिए अथवा पत्र प्रकाशित न करने पर 
भी केबल अस्वीकृति की सूचना दे देने से व्यक्ति विशेष की मान 
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हानि हो सकती है। यदि सब लोगों के अस्वीकृत पत्र वापस कर 
देने की व्यवस्था हो सके तो और भी अच्छा | उससे अस्वीकार 
तालिका आदि की कोई आवश्यकता ही न रह जायगी | और 
“किसी को अप्रतिष्ठा ओर मान हानि का भय भो न रह जायगा | 
समाचार पत्र के कार्यालय में जहां अनेक सूचना ओर समा- 
चार dem पत्र आते हैं वहां ऐसे पत्र भी आते है जिनमें संपा- - 
. -दको को करारी धमकियां रहती हैं । ऐसे पत्र उन लोगों की 
. तरफ से आते हैं जो यह समभते' हैं कि पत्रमें ऐसे मजमून छप 
गये हैं जो उनके लिए मान हानिकारक हैं | उस प्रकार के मनुष्यों 
में से अधिकांश को तो अपमान का केवळ भ्रम हो जाता है, 
वास्तव में प्रकाशित समाचार अपमान जनक नहीं होता । लेकिन 
फिर भी वे धमकी भरे हुए पत्र भेजते ही हैं। ऐसे पत्र कभी- 
-कभी तो इस भाव से भी भेज दिये जाते हैं कि इन पत्रों को भेज 
'कर संपादक पर रुआब जमा लेंगे ओर प्रकाशित समाचार का 
-खण्डन छपचा कर चुप हो जायंगे | किंतु कभी-कभी ऐसे ag- 
च्यों से भी पाळा पड़ जाता है जो अदालती कार्यवाही करने से 
कम पर किसी प्रकार राजी नहीं होते चाहे फिर अदालत में 
जाकर उनका मामला खारिज ही क्यों न हो जाय। ऐसी अव- 
'स्थाओं में जव उस प्रकार फे पत्र आये हों या जब अदालती 
-मामळे दायर हो गये हॉ. समाचार पत्र के सम्पादकों को बड़ी 
सावधानी से काम लेना चाहिए। एकबारगी घवड़ा कर और 
अपनी वात को असत्य मानकर माफी आदि मांगने का 
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कोई ऐसा काम न कर बैठना चाहिए जिससे चरित्र और पत्र की 
प्रतिष्ठामें बाधा माये। पहिळे तो समाचार पत्र खूब समर वूक और! 
जांच पड़ताल कर समाचार प्रकाशित करे ओर फिर उनको प्रकाशित 
कर अंत तक उनपर डरा रहे चाहे उसके लिए जितने कष्ट क्‍यों 
न भेलने पड़े | यही सम्पादक का उसूळ होना चाहिए | किंतु यदिः 
उचित जांच पड़ताल के वाद्‌ भो वास्तव में कोई गळती रह गयी 
हो तो उसके लिये अत्यन्त शिष्टता ओर सौजन्य के साथ माफो 
मांग लेना भी संपादकीय सभ्यता ही है। किंतु यह न करना 
चाहिए कि कोई सच्ची बात प्रकाशित करके केवळ इसलिए माफो 
मांग ळे कि अदाळती प्रमाण नहीं मिळ सकते | किसी अधिकारीके. 
खिलाफ कुछ छिखते समय इस तरह की बाते अकसर आ जातो. 
है। पहिले तो लोग उसके अत्याचारों से परेशान होकर शिकायत: 
करते हैं किंतु जब वाद में मामला चलता है ओर बह अधिकारो 
` उन्हें फिर घमकाता है तव उनकी हिम्मत साथ नहीं देती | ऐसी 
अवस्थाएँ वर्तमान नोकरशाही के जमाने में प्रायः उपस्थित हुआ 
करती है । ये अवस्थाएँ संपादक के साहस ओर धैर्य की कसौटी 
होती है.। उस समय यह कहकर टाळ मदूल न करःजाना चाहिए. 
कि हमारे गचाह ही-चे लोग ही जिन्हें शिकायत है, साथ नहीं 
देते तो हमें क्या पड़ी है जो दूसरे को बळा अपने सिर ळे ।. 
प्रत्युत चाहिए यह कि उस अवस्था में हुढ़तापूर्वक प्रकाशित 
समाचार की सच्चाई पर जोर देता रहे ओर उसके लिए जो कठि-- 
नाई आये सब का सामना करे। संपादक का काम ही यह है. 
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| कि दूसरों की वळाए' अपने सर लेकर उन्हें वछाओं से पाक 
| करे | उसकी शोभा अपने इसी कतंव्य के निंबाहने में है। 
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आलोचना पत्रका कला का एक आवश्यक अंग है। 
हिंदो के पत्रकार इस ओर ध्यान देने लगे हैं, यह हषे की वात है । 
qeg इस सम्बन्ध में उन्नति के लिए अभी aga गुंजाइश है। अभी 
तक हमारी साधारण धारणा कुछ ऐसी बनी हुई थी कि आलोचना 
का काम मासिक या त्र मासिक पत्रों का है, साप्ताहिक या देनिक 
समाचार पत्रों का महीं | इसीलिए आज भी जब इस ओर ध्यान 
दिया जाने लगा है दैनिक और साप्ताहिक पत्रों में आलोचनाएँ 
बहुत कम प्रकाशित होती हैं | ओर जो प्रकाशित भी होती हैं चे 
Dal, जिनसे वास्तविक हित नहीं होता | यह खटकने को वात 
है । इस सम्बन्ध में हमको विदेशों से सवक सोखना चाहिए | वहां 
यह विषय बहुत महत्व रखता है. और प्रत्येक पत्र संपादक के 
लिए यह आवश्यक सा हो जाता है कि वह आलोयनाएँ अवश्य 
'दे। विदेशों में शायद्‌ ही कोई ऐसा पत्र दोगा जिसमें इस विषय 
की चर्चा न रहती हो । हिंदी की पत्रकार कला अमा वाल्यकाळ 
में है अथवा पराड़करजी के शब्दों यह कह लीजिए कि यह उस 

«चयः खन्धिकाळ” & | अभी उसका मनोभाव ge नहीं हो ` 
पाया | चह इधर उधर लुढ़कता फिरता हैं, इस खोज में कि कहीं ` 
पत्रिका या पुस्तक पर दो एक सतर लिख दीं तो लिखदीं अन्यथा 
अधिकांश में उपेक्षा ही करते हैं।,इस प्रकार को आलोचनाएँ 
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पत्रकार-कळा ] 
कोई ऐसा सहारा मिल जाय जिसके आधार पर वह अपना रास्ता 
तय करे। पाश्चात्य पत्रकार उलके पथ-प्रद्शक 21 अतः वह 
उन्हीं के सहारे धीरे घोरे आगे चढ़ रहा है। समाचार पत्रों का 
इतिहास पढ़ने से मालूम होगा कि पहिले समाचार पत्र समाचार 
पत्र के रूपमें थे ही नहीं चे विवरण पत्रिकाओं के रूपें निकलते 
थे ओर fea भिन्न पत्र अळग अलग किसी एक खास विषय का 
वर्णन मात्र छापते थे । समाचार तो उनमें होते ही न थे । जो 
समाचार होते थे वे एक प्रकार से सरकारी विज्ञप्तियां सो थीं | 
किन्तु ज्यों-ज्यों नतीन सभ्यता को उन्नति. हुई त्यों-त्यों उनमें 
खुघ,र होते गये ओर उपयोगो विषयों का समावेश करना समा- 
चार पत्रों के लिप जरूरी समझा जाने लगा | इसी मनोभाव ने 
आलोचना को भी समाचार पत्रों में स्थान दिलाया | विदेशों की 
यह बात अन्यान्य बातों की तरह बने बनाये रूपमें हमारे सामने 
आयी ओर हमने इस पर अमळ करना शुरू कर द्या | 
आलोचनां प्रकाशित तो अवश्य होने लगी परन्तु उनमें बहुत 


अधिक उन्नति की आवश्यकता है। मालूम यह होता है कि . 
आलोचना के सम्बन्ध में हमारे विचार अभी अधूरे, से ही हैं। ' 


पहिले तो हम समाज के भिन्न भिन्न अंगो. से सम्बन्ध रखने वाले 
सब विषयों की आलोचनाएँ हो नहीं करते दूसरे पत्र पत्रिकाओं 
तथा पुस्तकों आदि की जो ,आलोचनांए करते सी है उसमें भी 
बहुत संकोणता से काम लेते है. 1. कभी, एंकाघ बार लेखक 


सम्पादक या प्रकाशक के विशेष, अनुरोध करने पर किसी पत्र 
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लिखना एक शुष्क शिष्टाचार सा वन गया है, कर्तव्य को गंभोरता 
का यहां दर्शन भो “नहीं होता। आलोचना महज इस लिण की 
जाती है कि कोई चीज आलोचना के लिए उनके पास भेजी गयी 
है न कि इस लिए कि उसकी आलोचना करना आवश्यक है । 
यह स्थिति शोचनीय है | आलोचना शुष्क शिष्टाचार के रूपमें न 
की जानी चाहिए वल्कि कर्तव्य समझ कर उत्सुकता के साथ 
उत्तरदायित्व का पूर्ण अनुभव करते हुए SF ढूंढ॒ कर समालोच्य 
विषयों की आलोचना होनी चाहिए और होनी चाहिए अधिक 
से अधिक जितनी बार सम्भव हो उतनी वार | 

ऊपर कहा जा चुका है कि हमारे यहां जो आळोचनाए' होती 
है थे प्रायः पत्रों ओर पुस्तकों की ही | शायद हमने यह समक रखा 
है कि यही बस्तु आलोचना के योग्य होती है और नहीं । यह 
ठीक है कि इन बस्तुओं की आलोचना की बहुत बड़ी आवश्य- 
कता होती है क्यों कि ये देशके कोने कोने में ओर विदेशों तक पहुं- 
चती हैं | सहस्तों ओर लाखों मनुष्य इन्हें पढ़ते और सुनते हैं। उन 
की जानकारों के लिए इन वस्तुओं के गुण दोष प्रकट कर देना 
_ अधिक. आवश्यक और अधिक महत्व पूर्ण होता है; किन्तु यह मी 
नहीं T Jasad वस्तुएं आलोचना के योग्य होती हों | aga 
सी अन्य वस्तुएं भी ऐसो दोतीं है जिनकी आलोचना Sarat के हित 
aaa स if | ऐसे. विषयों में पत्र पत्रिकाओं ओर 
पुस्तकों के अतिरिक्त चिं, नाटकों; सिनेमा आदिके नाम गिनाये जा 
सकते हैं | ज़ब'हम सर में लगाने के तेछों ओर रोगों की ओषधियों 
m U8” k 332 aye 
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, तक की आलोचनाए' अपने पतरं में प्रकाशित करते हैं. तव कोई 
कारण नहीं कि इन उपर्युक्त आवश्यक विषयों की .समाळोचना 
प्रकाशित न की जाय । इतने ही विषयों को क्यों, यदि आगे चळ 
कर इनके अतिरिक्त कोई अन्य ऐसे विषय आ जांय जिनसे जनता 
का अधिक सरोकार हो तो उनकी भी आलोयनाएं प्रकाशित को 
जानी चाहिए। अपना वास्तविक अभिग्राय यह रहता चाहिए 
कि जिन जिन विषयों से जनता का सम्पर्क रहेता हो, उन उन 
विषयो के सम्बन्ध में उचित राय दो जाय जिससे जनता को 
अपना हानि-लाभ समभने में छुनिधा हो । समाचार पत्र का 
उद्देश्य हो यह होना चाहिए कि बह ऐसे लेख समाचार आदि 
प्रकाशित करे जिनसे जनता का भला हो | ऊपर जिन विषयों का 
उल्ळेख किया गया है,--पत्र, पुस्तके, नाटक, सिनेमा, चित्रशाला, 
आदि-थे सब जनता से बहुत गहरा सम्बन्ध रखते हैं | इनके 
सम्पर्क में आने से ओर जनता के. बनने डिगड़ने: से aga बड़ा 
सम्वन्ध है | इसलिए इन विष्यो की आलोचना करना न केवळ 
चित ओर आवश्यक ही है प्रत्युत यह समाचार पत्र का कतेव्य 

भी है। 
` आलोचना का जहां एक मतलब यह होता है कि उसके द्वारा 
जनता को हानि-लाभ की ala वतायी art ओर उसे उचित 
'परामश दिया जाय वहां उसका एक उद्देश्य यह भीं है कि जनता 
की रुचि परिष्कृत की जाय, उंसक्का. ज्ञान बढ़ाया जाय, उसमें 
यह परख पैदा की जाय कि अमुक बात अच्छो और अझुक खराब 
२१० 
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होती है ओर उसकी कहा सम्वन्धी बुद्धि को विकसित किया 
जाय | इस उद्देश्य को सामने रखते हुए आळोचक का काम 
अन्यान्यं पत्रकारीय कर्मचारियों की भाँति अनेक विषयों का 
थोड़ा थोड़ा ज्ञान रखने से हो नहीं चळ सकता | उसे तो जिस 
विषय को आलोचना करना हो उल विषय का पूर्ण ज्ञान रखना 
चाहिए, उसका पूर्ण पंडित होना चाहिए | आलोचक में धीरता, 
गम्भीरता, विद्वता, विवेकशक्ति, भाषा का अधिपत्य आदि अनेक| 
शुणों की आवश्यकता होती है। जिसमें इन गुणों का अभाव हो ' 
उसे इस काम में दाथ ही न डालना चाहिए | 
भिन्न भिन्न विषयों की आलोचना भिन्न भिन्न प्रकार से 
ओर fara भिन्न दृष्टिकोण से की जाती है। सबका एकत्र उल्लेख 
करना सम्भव नहीं । पत्र पत्रिकाओं की आलोचना में सव से 
अधिक इस वात का ध्यान रखने की जरूरत होती है कि उसमें 
जनता के हित के किन किन विषयों का और किस किस eg से 
` समावेश किया गया है, एक अच्छे समाचार पत्र के लिए समा- 
चार आदि देने की जो प्रणाळी.होनो चाहिए वह ठोक चेसी ही है . 
या नहीं, जिस भाषा का प्रयोग किया गया है वह शिष्ट और 
सभ्य है या नहीं, आदि । पत्रों की नीति-रीति के सम्वन्ध की 
आलोचना उतनी महत्व की नहीं होती क्योंकि प्रत्येक सम्पादक 
को यहं अधिकार दिया जाना चाहिए क्रि वह जिस नीति में लाभ 
समझे. उसका अबलम्बन करे | हां, यह अवश्य देख लेना चाहिए 


कि बह नीति इतनी बुरी, अशिष्ट और असभ्य नहीं है, जिससे 
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किसी nage अनिष्ट की आशङ्का हो । मतलब यह कि ऐसा न 

किया जाय कि यदि कोई पत्र नङ्ग नाच नाचने के लिए तैयार हो 
जाय तो भी उसकी आलोचना न की.जाय। ऊपर को बातों में 
विवक्षा केवळ यह है कि जैसे कोई पत्र स्वराज्य Tal का समर्थक 
है, कोई स्वतन्त्रतावादी पार्टी का, कोई माडरेड दळ का; अथवा 
कोई साहित्यिक पत्र देव का उपासक है, कोई बिहारी काया 
कोई पत्र सनातन धर्म को बड़ा मानता है, कोई आर्यसमाज को 

'तो ऐसे अवसर पर, आलोचक के मत से मिन्न मत रखने के 
कारण, आलोचक को उसकी नीति की आलोचना करने न बैठ 

` जाना चाहिए | उस अवस्था में इतना उल्लेख मात्र पर्याप्त होगा 
कि अमुक पत्र असुक नोति का या अमुक मत का प्रतिपादक _ 
है। बस । l ] ee! 

. पत्रों की आलोचना के सम्बन्ध में एक बात alt पत्रों 
ओर पुस्तकों की आळोचना-विधि में भेद होता है। कारण स्पष्ठ. 
है। पत्रों का प्रकाशन रोज रोज या बहुत कम अवकास देकर 
होता रहता है और प्रत्येक अङ्क नयी नयी बातें जनता के सामने 
रखता है | पुस्तकों में यह बात नहीं होती | उनका प्रकाशन कभी 
कभी तो एक ही वार होकर रह जाता है और कभी कभी जब 

* दुबारा प्रकाशित होने का अवसर आता भी है तब भी उनका 

` रूप बहुत कुछ पहिले सा ही रहता है। इसलिए पुस्तक की 

आलोचना एक वार में भी समाप्त मानी जा सकती है ( हालां कि 
उचित यही है कि प्रत्येक संस्करण की आलोचना की जाय ओर 
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उनके नवीन Rai पर खास तोर से ध्यान दिया जाय ) 
पत्र के किसो एक ही ag की आलोचना करके कर्तब्य की इति 
श्री नहीं समझी जा सकतो | इस सम्बन्ध में तो यही उचित है 
कि ध्यान पूवक पत्रों का निरीक्षण करते हुए जिस समय जो 
ara पत्र विशेष में आळोच्य समक पड़े उसी समय उस वात की 
आलोचना समाचार पत्रों में की जाय | यदि कोई पत्र अच्छे 
अच्छे लेख या समाचार देकर जनता का . हित-साधन करता है 
तो उसके उन शुणों की प्रशंसा करके जनता को उससे परिचित 
कराना तथा पत्र को उत्साह प्रदान करना चाहिए और यदि कोई 
qa अपने दूषित भावों से देश या समाज का अहित कर रहा द्दो 
तो उसकी उचित निन्दा करके उसके दोषों ' को हटाने का प्रयत्न 
करना चाहिए | | 
पुस्तकों की आलोचना पत्र पत्रिकाओं की आलोचना की 
अपेक्षा अधिक सावधानी चाहती है| इसका कारण भी स्पष्ट ही 
है | समाचार पत्रों का प्रभाव ae कालिक और पुस्तकों का 
* का स्थायी रहता है। पुस्तक पीढ़ियों तक पढ़ी जाती हैं। इस 
लिए. उनकी आलोचना खूब सोच समझ कर करनी चाहिए। 
पुस्तकों फे आलोचक को बड़ी द्विविधा का सामना करना पड़ता 
है । एक ओर तो उसे इस वात्‌ की आवश्यकता होती है कि वह 
जनता के सामने पुस्तक सम्वन्धी अपनी ठीक राय प्रकट करे, 
उसे उचिताजुचित का बोध कराये दूसरी ओर यह ख्याल भी 
रखना पड़ता दै कि लेखक कहीं इतना हतोत्साह न हो जाय कि 
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आगे से लिखना ही छोड़ दे । ऐसे अवसरों पर बड़ी सावधानी 
की आवश्यकता होती है ! परन्तु ऊपर के कथन से यह अभि- 
प्राय भी नहीं Ser चाहिए कि लेखक को ह॒तोत्लाहिता का ख्याल 
करके पुस्तक की उचित आलोंचना से मुंह मोड़ा जाय | यहां 
पर उपरोक्त कथन से अभिप्राय Sas यद है कि बजाय इस भान 
के कि लेखक--यदि वह gu है तो--आलोचना द्वारा हतोत्खा- 
हित करके पुस्तकें Ra से रोक दिया जाय होना यह चाहिए 
कि आलोचना ऐसी की जाय जिससे वह gr जाय और 
भविष्य में हतोत्साह म हो बैठे प्रत्युत अधिक सावधानी ओर 
उत्साह के साथ उत्तरोत्तर वर्धमान गति से अच्छी पुस्तक लिखने 
में समर्थ हो । जो भळाइयां हों उनकी खूब प्रशंसा की जाय, जो 
बुराइयां हों उनकी निन्दा भी की जाय | किन्तु निन्दा दया पूर्वक 
हो. जिससे लेखक को प्रोत्साहन मिळे; उसको मिहनत फा भी 
ख्याल रखना चाहिए | इस सम्बन्ध में दो बातों का विशेष रूप से 
ख्याल रखना चाहिए | एक तो यह कि आलोचक ऐसी कल्पना 
करके आलोचना करने दैठे कि लेखक मैं खयं हुं ओर दूसरी यहद ` 
कि $.सके सम्बन्ध की आलोचना की जा रही हो उसके सम्बन्ध 
में यह कल्पना करके कि वह मेरे सामने बैठा है । इन कल्पना 
से आलोचना बहुत कुछ द्या और सहानुभूति मय हो जायगी 
जो उसका खास शुण है। लेखक को प्रारम्भिक छलियों की 
आलोचना करते हुए तो इन बातों की ओर ओर भी ध्यान देना 
चाहिए | हिन्दी के आलोचकों में प्रायः यह देखने में आता है कि 
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यदि किसी आलोचक ने किलो को निन्दा प्रासमभ को तो आदिं 
से aca तक निन्दा ही करता चछा गया और यदि प्रशंसा प्रारम्भ 
की तो आदि से अन्त तक प्रशंसा ही भर देता है । यह दोष है । 
केवळ निन्दा करना या केवल प्रशंसा करना आलोचना नहीं है । 
उसमें तो शुण दोष दोनों के seta को आवश्यकता होती है। 
हमारे यहां, आलोचनाओं में, प्रायः यह भी देखा जाता है. 
कि आलोचक महाशय लेलक के व्यक्तित्व पर भी कटाक्ष करने 
लगते हैं, यह आदत बड़ी खराब है। आलोचना कृति की की 
जाती है, लेखक के व्यक्तित्व व्ही नहीं | इस लिए जो कुछ कहा 
जाना चाहिए वह कृति के सम्बन्ध में कहा जाना चाहिए न 
कि व्यक्तित्व पर | व्यक्तिगत आक्षेप करना आलोचना के सिद्धांत 
के प्रतिकूल है! इस के अतिरिक्त यह भी तो सिद्ध नहीं किया जा 
सकता कि केवल इस लिए कि अमुक व्यक्ति झूठ बोलता है,कोई नीच 
कामकरता है, उसकी रचना अच्छी नहीं हो सकती | ऐसे उदाहरण 
मौजद है जहां इस प्रकार के आदमियों ने अच्छी-अच्छी रचनाएँ 
' को है| अतः यह एक निरपवाद नियम नहीं है। विवेचना रचना 
के गुण दोषों को होनी चाहिए | Sans गुण दोषों से आलोचक 
को कुछ क्षण के लिए अछग रहना चाहिए | यह ठीक है कि 


रचना पर लेखक के व्यक्तित्व की कुछ-न-कुछ छाप अवश्य 


पडती है और इस लिए कहीं-कहीं पर लेखक के व्यक्तित्व की 
आलोचना से wan की आलोचना में कुछ अधिक महत्व आ 


सकता है । परन्तु यह बात कचित्‌ हो हो सकतो है ओर इसका: 
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अभ्यास भी कुछ अधिकारी समालोचकों को ही करना चाहिए | 
साधारणतया यदि लोग इस प्रकार को आलोचनाएँ करने लगेंगे 
तो इष्ट के स्थान पर अनिष्ट की ही अधिक आशंका होगी Sat कि 
आज कळ को आलोचना प्रणाली से स्पए है | अतः खुविथा इसी 
में है कि व्यक्तिगत आलोचना बचा हो दो जाय | प्रशंसात्मक 
आलोचना चाहे कर भी दी जाय परन्तु इस प्रकार की निन्दात्मक 
आलोचना तो अवश्य बचा देनी चाहिए | इससे कटुता फलतो 
है और पक्ष विपक्ष के इस प्रकार के आश्षेपों और प्रत्याक्षेपों से 
साहित्य में गन्द्गो फेलती है। 

रंगमंच पर खेले जाने वाळे नाटकों की आंळोचना का कार्ये 
तुलनात्मक gf से अधिक कठिन होता है। उसकी अभी हमारे 
यहां प्रथा भी नहीं चळी। कभी किसी ने कहीं पर किसी नाटक 
के सम्वन्ध में दो एक शाब्द लिख दिये तो लिख दिये नहीं तो 
अधिकांश में यह विषय अधूना हो रहता है | परन्तु è यह वड़ा 
मंहत्व पूर्ण | इसलिए इस सम्वन्ध में भो दो एक शब्द लिख देना 
अनावश्यक न होगा | नाटकों को आळोचना के सम्बन्ध में सबसे 
पहिले तो यही बात विचारणीय हे कि वह की जाय कत | इस 
सम्वन्ध में विद्वानों में मत Aa हैं। कोई कहता है कि जिस दिन 
पहिले पहिल नाटक रंगमंच पर आये उसी दिन उसकी आलोचना 
करनो चाहिए | कोई कहता है कि रंगमंच पर आने के पूर्व ही 
अभ्यास अभिनय ( Reda ) देख कर ही उसकी आलोचना कर 
डाळनी चाहिए और कोई कहता है कि कुछ दिन तक नाटक के 
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खेले जा THA के वाद उस पर रायजनी की जानी चाहिए। किस 
'चात को माने किस को नहीं यह आलोचक को अपने आप निर्णय 
करना चाहिए | फिर भी साधारणतः पहिले दिन रंगमंच पर खेळे 
जा चुकने के बाद ही आलोचना करना उचित होता है क्योंकि रंगमंग 
पर आना हो नाटक का प्रकाशन है ओर जिस प्रकार पुस्तक 
प्रकाशित होते ही आलोचना का विषय समझी जाती हैं, न पहिले न 
अधिक समय विताने पर, उसी प्रकार नाटक के प्रकाशन के तुरंत 
बाद न पहिले ओर न कई दिन पीछे ही-.उसको आलोचना करनी 
'चाहिण | 

नाटक के आलोचाक' को नाटक मंडली के इतिहास का 
ज्ञान होना चाहिए, पुराने नाटकों को बाते याद होनो चाहिए, 
साधारण गायन, वाद्य, नाट्य, आदि का भी ज्ञान होना चाहिए। 
दूसरे दूसरे नाटकों का परिडाय रखना भी उसके लिए आवश्यक 
'होता है। नाटक के आलोचाक के लिए यही आवश्यक नहीं है कि 


ag नाटक SAA सम्बन्धी आलोचना करके कर्तव्य को इतिश्री , 


GAR वरन्‌ यह भो आवश्यक होता है. कि वह नाटक की Chae 
सीन सीनरी, तथा नट विशेष के अभिनय कोशल आदि की भो 
Shela आलोचाना करे | इस अवस्था में यदि आलोचक चाहे तो 
किसी नट विशेष की व्यक्ति गत प्रशंसा करके उसको प्रोत्सा- 
हिति भीं कर सकता हैं। मि० लोवारेन ने अपनी पुस्तक में इस 
सम्बन्ध में ५-७ प्रश्‍न दिये है । सवाल ये हैं:-- 

१. क्या गाने सामयिक, मौलिक और प्रभावोत्पादक हैं १ 


२ पात्रों की बातचीत प्राकृतिक ओर चुस्त मालूम होती है? 
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३ पात्रों का चरित्र चित्रण प्राकृतिक है ? 
४. नाटक कार ने नाटक में जो वातें लिखो हैं वे जीवन की 
सच्ची घटनाओं से मिलती जुलती है. १ 
५ यदि हाँ तो क्या नटों ने उन्हें ठोक ठोक अदा किया है? 
६ अभिनय ( एङि ग ) प्राकृतिक ढंग से ठीक ठीक हुआ? 
७ रंगमंच के प्रवन्ध को सव बातें ठीक थीं ? 
_मि० छोचारेन का कहना है कि इन प्रश्नों के उत्तर से ही नाटक 
की पूरी आलोचना हो जायगो । प्रश्‍न वास्तव में महत्व पूर्ण है। 
करीब करीय नाटकों की आलोचना को भांति ही सिनेमा की 
ABs भी समकनो चाहिए। इसमें घटना क्रम की खाभावि- 
कता तथा अभिनय का प्राकृतिक प्रदर्शन विशेष रूप से आलोच्य. 
होंगे । 
-_ अब रही चित्रों प्रतिमाओ आदि को आळोचना को बात | 
- इस विषय के आळोचक का काम वड़ा सुन्दर होता है। उसे 
अपने नेत्रों को तृप्त करने का अनायास अवसर मिळता है. | वह. 
चित्रशालाओं ओर प्रदृशिनियों में बे रोक टोक जा सकता है। 
किन्तु इस काम को सब कोई नहीं कर सकता । इसके लिए. 
मनुष्य में सोन्दर्यांपासना का खाभातिक भाव होना aR 
जिसमें यह गुण विद्यमान होता है वही इस काप को कर सकता 
है | इस गुण के अभाव में कोई मनुष्य इस विषय का समालोचक 
नहीं हो-सकता, चाहे उसे कितनो ही शिक्षा क्‍यों न दी जाय | 
इस सम्बन्ध में इस गुण का होना तो अनिवार्य है। शिदप, चित्र 
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3 [ आळोचनाः 
आदि के आळोबक को (Art critic ) साधारण वुद्धि से 
काम छेने की अधिक आवश्यकता पड़ती है। चित्रालो- 
चक (Art critic) के लिए ही बुद्धिमत्ता से 
काम छेने को वात पर जोर इस लिए दिया जाता 
है कि इसमें अन्य विषयों की भांति विषय को रोति सम्बन्धी 
बाते ही (technicalities) नहीं देखो जाती उनकी प्रभावोत्पाद- 
कता, उपादेयता, सुन्दरता आदि पर भी विशेष रूयसे ध्यान दिया 
जाता हैं। weg | चित्राछोंचकों के छिए यह आवश्यक होता है 
कि ज्यों हो कहीं पर प्रदशिनी आदि खुले त्यों ही वह † जाकर 
उसका सूक्ष्म निरीक्षण करे ओर दूसरे हो दिन समाचार प्रो में 
तत्सम्बन्धो आलोचना प्रकाशित करे। इस सम्बन्ध में कुछ” 
विद्वानों का कथन यह भो है कि यदि प्रदर्शिनी खुलने के पहिले 
ही वहां पर रखे हुए-चित्रों ओर प्रतिमाओं का अवलोकन करके 
उस पर ठीक उसी दिन जिस दिन प्रदृर्शिनी खुलने को हो कुछ . 
लिखा जाय तो और भी अधिक उपयोगो हो सकता है । 
यदि वित्राळोचक को अपने और पराये fied की 
eet का ज्ञान हो तो ag ओर भी अच्छी आलो- 
चना लिख सकता हैं। उस समय उसे दोनों प्रकार की 
चित्र कळा प्रणाली को तुलना करने का वड़ा अच्छा अव- 
सर मिल सकता है। 

साधारणतया ऐसे हो बिषयों को आलोचना की;आवश्यकता 
होतो है जो मानव मस्तिष्क को प्रप्नावित करते हों। जिनका' 
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gaa मस्तिष्क पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता उनके संबन्ध में 
कुछ लिखा आय या न लिखा जाय सब बराबर है । आलोचक का 
उद्देश्य तो यही होता है कि जनता किसी विषय विशेष के अनिष्ट 
प्रभाव से प्रभावित होने से यचे तथा इष्ट प्रभाव से अधिकाधिक 
प्रभावित हो ओर यह काम उन्हीं घिपयों की आलोजना द्वारा 
हो सकता है जो मानव मस्तिष्क को प्रभावित करते हैं। ऐसे 
विषयों में साहित्य, संगीत और कळा महत्व-पूर्ण स्थान 
रखते हैं | मनुष्य के मस्तिष्क में इनका गहरा प्रभाव पड़ता È | 
अतः इन विषयों की आलोचना नितांत आवश्यक है। इंसी लिए 
इन विषयों at आलोचना के संवन्ध की कुछ वातों का, यहां पर 
“विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। पत्र, पत्रिकाओं, पुस्तकों, 
आदि में साहित्य पर, नाटकों से संगोत पर ओर सिनेमा, चित्र 
तथा प्रतिमाओं आदिसे कला पर प्रकाश डाला गया है। 

... सब प्रकार के समालोचफों के लिए-चाहे वे साहित्य समा- 
लोचक हों, चाहे dita समालोचक हों ओर चाहे कळा समा- 
लोचक हो--यह नितांत आवश्यक होता है कि वे जिस विषय 
की समालोचना करने वंठे उसका खूब सावधानी और ध्यान के 
-साथ पहिले अध्ययन कर ळें | Ga Wee, खूब देख सुनळें, खूब 
समक वूझ लें तव कलम उठावें। जो विषय समभ में न आवे 
उसकी आलोचना कदापि न करनी चाहिए क्योंकि उसकी 

` आलोचना से विषय के दोष गुण का यथेष्ट विवेचन न हो सकेगा 

'ओर इस वात को आशंका वनी रहेगी कि समालोचक जनता का 

i RRO. 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


[ आळोचनाः 


लाभ करने को अपेक्ष। कहीं हानि हो न कर वेडे | 

आलोचना में उन वातों के प्रकट करने की उतनो आवश्य- 
कता नहीं होती जिन्हें सर्बलाधारण सरळता-पूर्वक जान सकते है । 
परन्तु ऐसे अवसरों पर जब जनता जान वूक कर किसी कृति की 
बुराइयों में वही जातो हो तब इन साधारण वातों की भी आलो- 
चना होनी चाहिए। वैसे समाछोचक के लिए असाधारण और. 
किञ्चित्‌ अप्रकट बातों का प्रदर्शन ओर विवेचन करना हो उचित 
होता है | साथ-हो साथ यह भी ध्यान रखना चाहिए कि, आलो- 
चना नितांत वैज्ञानिक ओर शास्त्रीय ही न हो' जाय, वह साधा- 
रण जनता द्वारा पढ़ो ओर समझती जाने योग्य भी हो | इस बात 
की भी आवश्यकता है कि जिन a को समालोचना की 
जाय उनके विक्रेताओं के साथ समालोचना की प्रतिलिपि ar 
छपी हुई प्रति अवश्य भेज दी जाय । इससे यदि वास्तव में ऐसी 
gai होंगी जो gard जा सकती होगी जो विक्रेता या प्रका- : 
शक को उसे सुधारने का भौका मिल सकेगा । | 

हिन्दी समाचार N आलोचना को अभी उपयुक्त स्थान 
नहीं मिळा | इस ओर ग्रद्नत्ति अवश्य होने छगी है किन्तु अभी ओर 
भी उन्नति की आवश्यकता है। हमारे यहां अधिकांश में यह होता 
है कि आलोचनाए' प्रायः सम्पादक गण ही लिख डालते हैं। किन्तु. 
स्मरण रखना चाहिए कि सम्पादन ओर आलोचना दो भिन्न-मिन्न 
बातें हैं। इसके अतिरिक्त एक सम्पादक किन किन विषयों 
की योग्यता रख सकता है जो सब विषयों की पुस्तकों में लेखनी 
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चलाने. के लिए उद्यत हो जाता है? आवश्यक और उचित 
ae है कि आलोचना, दिष्य के वियार से, उस विषय के चिशो- 
'षजञों द्वारा ही करायी जाय ताकि जनता के सामने कुछ जानने 
योग्य बातें पहुंचे | एक बात ओर भी विवारणीय है । अभी तक 
हिन्दी समाचार पत्रों में यह नियम सा है कि उनमें प्रायः उन्हीं 
yan की समालोचनाएँ ब्रिकल॒ती हैं जो उनके पास, प्रका- 
शकों द्वारा आळोयनाथ भेजी जाती हैं । उन पुस्तकों के अतिरिक्त 
अन्य पुस्तकों की आळोचनाएं .प्रकाशित ही नहीं की जातीं। 
qag उचित नहीं । आवश्यकता यह है कि इस बात की ताक में 
रहा जाय फि कौनसी नयी पुस्तक कहां से प्रकाशित . 
हुई ओर फिर उर.की एक प्रति जिस प्रकार से बने 
aA से जल्दो प्रात की जाय ओर किसी, विशेषज्ञ द्वारा उस पर 
आलोचला कराकर पत्र में प्रकाशित की जाय | समायार पत्र 
जनता' के खयं सलाइकार होते हैं। इस लिए उन्हें प्रत्येक 
विषय में सळाह देने को आवश्यकता होती है। उनके लिए पुस्तके 
भेजे जाने की प्रतीक्षा करके वैठा रहना ठीक नहीं। किन्तु इस 
- प्रकार खोजकर आलोचना प्रकाशित करने का कष्ट उठाना तो दूर 
की वात है हमारे सम्पादकगण तो यहां तक करते हैं कि यदि 
कोई भला आदमो अयाचितरूप से किसी पुस्तक को आलोचना 
भेज देता है तो वह यह कह कर अस्वीकृत कर दी जाती है कि पुस्तक 
हमारे यहां समालोचनार्थ नहीं आयी । अस्तु | कहने का तात्पर्य 


यह नहीं कि ऐरी गैरी सव समालोचनाए' छाप हो देनी चाहिए 
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परन्तु उपर्युक्त दळीळ के साथ विशेष विशेष पुस्तकों की अच्छी ” 
समालोचनाए' न छोटायी जानी चाहिए। आलोचनाओंका भी एक 
खासा महत्व है। विदेशों में कभी कभी केबल आलोचनाओं के लिप 
पत्रों के विशेषांक निकलते हैं । हमें भी इस विषय को उचित 
महत्व देने की चेष्टा करनो चाहिए ओर ऐसा नियम बना Sar ' 
चाहिए कि आलोचनाए' विशेष रूप से योग्यता के साथ प्रकाशित 
हुआ करें। 
GS EE 
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उप संपादक समाचार पत्रोय अभिनय का प्रसुख पात्र है। 
बिना रिपोर्टर के काम चळ सकता है, विमा सम्बाददाता के कास 
चल सकता है, दिना भेट करनेवाले, समालोचना करनेवाले और 
लेख लिखनेवाले के भो काम चळ सकता है किंतु विना उपसंपा- 
दृक के काम नहीं चळ सकता | . इस कथन से मेरा असिप्राय उन 
संस्था तथा सम्प्रदाय संबंधो पत्रों से नहों है जो अपनी जाति 
या अपनी संस्था सम्बन्धी दो यार वते दो चार पन्नों में छाप 
कर बांट दिया करते हैं और इसके अतिरिक्त उनका कोई काम 
नहीं होता, न मेरा मतळव उन सार्वजनिक पत्रों से हो है जिनमें 
समाचार पत्रीय शुणों को कोई बात नहीं पायी जातो | मेरा 
अभिप्राय ऐसे पत्रों से है जो वास्तव में समाचार पत्र कहे जाने 
योग्य हों | वेसे तो खासकर हिंदो में दजनों ऐसी पत्र पत्रिकाएँ 
होंगी जिनमें सम्पादक के सिचा किसी अन्य कर्मचारी का पता 
ही न होगा संपादक भी ऐसे नहीं जो उसी काम में लगे रहते 
हैं, वरन्‌ ऐसे संपादक जो उसे एक अतिरिक्त कार्य की भांति 
जैसे कोई अध्यापक स्कूल की अध्यांपकी के अतिरिक्त एकाध 
ट्यूशन कर लेता है उस भांति--करते हैं। ऐसे समाचार पत्रों : 
के लिए तो यह कहना कि उनका काम बिना उपसंपादक के 
नदीं चळ सकता निरा श्रम है। वहां तो संपादक के विना भी | 
i “3RR 
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काम चळ सकता है चेचारे उपसंपादक को तो बात हो कया ? 
संपादक ओर उपसंपादक दो भिन्न-भिन्न कर्मचारी है | 
किंतु किसी-किसी समाचार पत्र में एक ही व्यक्ति दोनों कार्य 
कर लेते है । फिर भी इससे उनके maA में एकता नहीं आ 
जाती घे तो अळग-अळ्य रहते हो हैं। बसे तो हिंदी के बहुत से 
संपादक संपादक से छेकर उपसंपादक, रिपोट र, समालोचक, 
प्र फ-रीडर, Ra और स्याहो ळगानेवाळे तक का 
काम करते हे, ओर हिंदी के पुराने संपादकों को at 
द्रवाजे-द्रथाजे अपने समाचार पढ़कर GAA तक जाना 
पड़ता था ! ig इससे कया इन सब रमचारियों के काम में 
एकता आ जाती है ? कया इन कर्मचारियों का भेद ओर अन्तर 
मिट जाता है? इनका अन्तर स्पष्ट STS sar रहता है। उसी 
प्रकार संपादक ओर उपसंपादक का अस्तर मी, बना ही रहता 
है। किंतु इन दो कर्मचारियों के कर्तव्यों में बहुत कुछ समता 
रहती है, इसलिए इनका अन्दर सणलता-पूर्वक समक में नहीं 
` आता | जिस प्रकार रिपोर्टर ओर संवाददाता के काया ओर 
कर्तव्यों में पक प्रकार की समानता रहती है, उसी प्रकार संपा- 
दक और उपसंपादक के अनेक कार्य और कर्तव्य भी एक से दी 
रहते हैं । इससे इन दो कर्मचारियों के कार्यों का भेद समभे में 
किश्वित्‌ कठिनता पड़ती है। किंतु घै दो efira pA- 
चारो, एक प्रधान और दूसरा उपप्रभान । ६न दोनों कर्मचारियों 
में प्रधान अन्तर यह होता है कि सेग्पादक समाचार पत्र फी 
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नीति निर्धारण से सम्बन्ध रखता है ओर उपसस्पादक उस frat 
रित नीति के अनुसार पत्र का प्रकाशन करवाता है। एक व्यव- 
स्था देता है दूसरा उसका पान करता है, एक शास्त्र है att 
दूसरा शास्त्रों का अछुयायी। सम्पादक वैसे तो पत्र के तमाम 
विषयों का उत्तर दाता होता ही है किंतु वास्तव में वह सस्पाद- 
कीय काळमो का हो उत्तरदायी होता है ( हिंदो में तो अधिकांश. 
में बही इत काळमों को लिखता ही है) ओर उपसस्पादक समा 
चार पत्र के दोप तमाम विषयों का । Gao में सम्पादक ओर उप- 
सम्पादक का यहो अन्तर है। 

dar कि पत्रकार मात्र के लिए, आळोयक आदि कुछ खास 
कर्मचारी छोड़कर, यह आवश्यक नहीं होता कि वे बहुत बड़े 
विद्वान हों उसी प्रकार उप सम्पादक के लिए भी यह आवश्यक 
नहीं है कि वह grat पण्डित हो। आवश्यकता यह होती, है 
कि एकहो विषय की समस्त बातें जानने की अपेक्षा चह समस्त 
विषयों की थोड़ी वात. जानें। उपसर्पादक को तो अङ्गरेजी 
कहावत के अनुसार (Jack of all trades—ee विषय में थोड़ा 
बहुत Fas रखनेदाला) होदा चाहिए। इसका अर्थ यह भी न 
समना चाहिए कि किसी विषय का प्रगाढ पांडित्य उपसंपा- 
दक के लिए अवगुण है। कहने का अभिप्राय फेदल यह है 
चह आवश्यक नहीं है | किंतु यदि हो तो ळाभ ही पहुंचायेगा। 
किसी विषय का जितना अधिक व्यापक ज्ञान उपसस्धांदक को 
होया उतनी ही अधिक योग्यता से बह अपने कार्य का संपादन 
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करने में समर्थ होगा । किंतु इस प्रकार का विशाल पाण्डित्य न 
होने पर भी वह योग्यता-पूर्वक काम कर सकता है | आवश्य- 
कता केवळ यह है कि उसे भाषा पर इतना अधिकार हो जिससे 
रोजमर्रा बोल चाळ की भाषा में समाचार लिख सके, दूसरी 
भाषाओं से अपनी भाषा में शुद्ध अनुवाद कर सके ओर समाचार 
पर साधारण बुद्धिमानी, ईमानदारी और स्पष्टता के साथ टीका 
टिप्पणी कर सके । इतना हो तो कापणी है। उपसंपादक की 
योग्यता के लिए इस प्रकार के साधारण साहित्य ज्ञान के अति- 
रिक्त छुछ अन्य शुणों की भी आवश्यकता होती हैं । उसकी 
विवेयना शक्ति aga उन्नत और उसका मस्तिष्क aga GOT 
हुआ होना चाहिए ताकि जो वात कही जाय उसे चह बहुत 
जल्दी और aga आसानी के साथ समम सके और उस पर 
अपने विचार भी सरलता-पूर्वक प्रकट कर सके | उसमें यह अच- 
गुण न होना चाहिए कि जरा-जरासी वातमें गुस्सा करे, उसे 
तो अपने मत के विरोध की बाते भी शांत चित्त से ही सुननी 
चाहिए | चित्त की शांति प्रत्येक कार्य में बहुत अधिक सहायक. 
होती है | एक वात और भी - होनी चाहिए । उसमें. थोडीसी 
निष्ठुरता ओर किञ्चित्‌ निःशीलता--उतनी ही जितनी एक न्या- 
याधीश को न्याय के समय रखने की आवश्यकता होती है- 
अवश्य होनी चाहिए । प्रायः यह देखा जाता है कि जान पहचान 
के बहुत से लोग उचितानुचित का विचार छोड़कर समाचार 


पत्रों में अपने मतलब की घाते छपवाने का आग्रह करते है। 
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उस समय उपसम्पादक में इतनो शक्ति अवश्य होनो चाहिए कि 
अनुचित वात के लिए बह निःसंकोच होकर कह दे किवहन 
छाप सकेगा। इससे कुछ लोग रुष्ट अवश्य होंगे किन्तु 
उस समय उपसंपादक को इस रुएता की परवा न करनी 
चाहिए. । उप-सम्पादक के लिए सब से प्रधान शुण यह होना 
चाहिए कि वह जनता की रुख पहचान सकता हो | इख शुण पर 
पत्र की सफलता का बहुत वड़ा अंश निर्भर रहता है | उसको 
स्मरण शक्ति का तीव्र होना भी आवश्यक ओर महत्व पूर्ण 
है । इससे उसे रीका टिप्पणी करने ओर समाचारों का तारतम्य 
निमाने में, जो समाचार पत्र को उन्नत ओर आद्रास्पद वचनाने में 
बहुत सहायक होते है; वड़ी छुविधा ओर सरलता प्राप्त होगी । 
हिन्दी में अभी समाचार पत्र को तैयार करने की काफी सामग्री 
नहीं है | हमें इसके लिए विशेष रूप से अंग्रेजी का आश्रय ढूंटूना 
पड़ता है। चिना इसके कम से कम इस समय कोई पत्र जैसा 
चाहिए वेसा अच्छा हिन्दी में नहीं निकल सकता | इस लिए उप- 
सम्पादक के लिए हिंदी फे अतिरिक्त अंग्रेजी का भी काफी ज्ञान 
होना चाहिए | इसके अतिरिक्त जिस प्रान्त से हिन्दी का समाचार 
घत्र निकलता हो उस प्रान्त की भाषा जानना भी आवश्यक ओर 
ळाभप्रद्‌ होता है। यदि अन्य भाषाएं भी आती ef तो और भी 
अच्छा | उप-सम्पादक में चपलता ओर शीघ्रता पूर्वक काम करने | 
की शक्ति के होने से भी aga लाभ होता है| उसमें निरन्तर एक 


अद्भ्य उत्साह ओर कार्य शीळता भरी रहनी चाहिए | काम सामने 
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आया कि उसको समाप्त कर डालने को धुन उप सम्पादक के 
लिए पक बहुत आवश्यक शुण है। किंतु इसके अर्थ यह भी नहीं 
हैं कि शीघ्रता करने के लिए काम की अच्छाई का विचार छोड़ 
द्या जाय। वह विचार तो सर्वोपरि है। शीघ्रता नहो तो न 
सही fag अच्छाई तो होनी ही चाहिए | अच्छाई निसाते ga 
यदि शीघ्रता होजाय तो सोने में सुगन्थ । इन गुणो के अतिरिक्त 
सावधानी, जागरूकता, अध्यवसाय, परिश्रिम-शीळता यहाँ तक 
कि रातो दिन सेज कुरसी के साथ जुटे रहने तक को तैयार 
रहने की शक्ति, निश्चित समय से सब काम करनेकी आदत आदि 
सहकारी गुण भी उप सम्पादक को योग्यता बढ़ाने बाले होते हैं | 
` पत्र को प्रभाव शाली और लोक-प्रिय बनाने में उप-सम्पादक 
का बहुत हाथ रहता है। साधारण लोकमत कुछ ऐसा है जो 
समाचार पत्रों के लम्बे ळम्ये da चाहे वे सम्पादकीय हों ओर 
चाहे किसी San द्वारा लिखे गये हों पढ़ने की ओर अरुचि 
रखता है। किसी विषय के Gea लेख पढ़ने के लिए लोग 
समाचार पत्रों का सहारा न लेकर मालिक तरेसासिम पत्रों आदि 
से फाम लेते हे । समाचार पत्रों में तो वे समाचार पढ्ने की 
ही इच्छा रखते हैं | विदेशों की बात इससे भिन्न हो सकती है । 
fag यहां की परिस्थिति कम से कम इस समय यही हैं । इन 
समाचारों के संकलन का भार उप सस्पादक पर रहता है | इसी 
लिए ऊपर यह कहा गया है कि समाचार पत्रों को प्रभाव-शाळी 
और लोक-ग्रिय बनाने में उप-सम्पादक छा बहुत वड़ा हाथ रहता 
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है | समाचार संकलन के अतिरिक्त उप-सस्पादक यह भी देखता 
है जो'मैटरःजहां दिया गया है वह वहां के लिए ठीक है या नहीं। 
जो रिपोटे रिपोर्टेरो ओर सस्बाददाताओं ने भेजो हैं वे यथा स्थान 
यथा विधि देदो गयी है या नहीं, प्र फ-संशोधन ठीक ठीक हुआ है 
या नहीं, आदि | इन तमाम कामों में सम्पादक उप-सम्पाद्कों को 
आदेश ओर सलाह वरावर देता रहता है । जो विषय ऐसे हैं जिन 
में सम्पादक द्विविधा में रहता है उन विषयों के सम्बन्ध में 
अन्तिम निर्णायक उप-सम्पादक ही होता है । यदि सम्पादक की 
दृष्टि में दो विषय समान रूपसे महत्द्र पूर्ण हुए ओर दोनों को 
प्रकाशित करने भर का स्थान पत्र में न हुआ तो यह निर्णय कि 
अमुक विषय दिया जाय और अझुक रोक लिया जाय उप सम्पा- 
दुक पर हो निर्भर होता है । उप-सम्पादकीय काम के fea यह 
बहुत आवश्यक होता है कि सम्पादक अपने उप-सस्पादकों 
पर काफी भरोसा रखता हो । आवश्यकता इस वात की होती 
* हे कि पहिले ही से ऐसा उप-सम्पादक रखा जाय जिस पर पूरा 
भरोसा हो | यदि ऐसी प्रतीति न हो तो उस उप-सम्पादक को 
हटा कर दूसरा उप-सम्पादक रखना चाहिए जिस पर भरोसा 
किया जा सकता हे । बहर होळ उप-सऱ्पादक पर सम्पादक का 
भरोसा होना अनित्ार्यतः आवश्यक होता है । उप-सम्पादक को 
इस वात को भो ख्याल रखना पड़ता हे कि कोई ऐेतो वात 
समाचार पत्र में ८ घळी जाय जो कभी पहिले कही गयो अपनी 
ही चात का खण्डन करती हो | क्यों कि इस प्रकार एक हो यात 
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का कभी मएडन ओर फभो खण्डन करने से जनता की दृष्टि में 
समाचार पत्र की वात का मूल्य कम होजाता है और उसके 
प्रभाव पर आघात पहुंचता हे | इसलिए यदि किसी ऐसी बात 
. पर कुछ लिखने की आवश्यकता हो जो पहिले लिखी जा चुकी 
हो तो उसको खूब सोच विचार कर और पहिले से सिलाकर 
लिखना चाहिए । हिंदी में अधिकांश में समाचार पत्रों के पास न 
तो अपने रिपोटर हैं ओर न सम्वाददाता न समाचार समितियों 
से ही समाचार लिए जाते हैं | अधिकांश में जो कुछ होता है चह 
_ यह है कि-अंग्रेजी तथा अन्य भाषा वाळे समाचार पत्रों को 
पढ़ पढ़ कर उनसे समाचारों का संकलन किया जाता हे) सघ 
समाचार पत्रों के लिए यह बात नहीं कही जा रही। निःसन्देह 
ऐसे भी पत्र हैं जो अपने समाचारों के लिए किसी दूसरे समाचार 
पत्र के मोहताज नहीं रहते faa साथ हो साथ यह सो हे कि 
ऐसे समाचार पत्र बहुत थोड़े हें । अधिकांश में दूसरे विशेष कर 
अग्रेजी समाचार पत्रों से समाचार छे लेकर हिंदो के समाचार 
पत्र प्रकाशित किये जाते हैं | ऐसी अचस्थामें खास कर और अन्य 
अवस्थाओं में आमतोर से उप-सम्पादकों के लिए यह आवश्यक 
होता है कि वे समाचार Gal का खूब अध्ययन करें । जितना ही 


अधिक चे समाचार पत्र Get उनका समाचार पत्र उतना ही. 


अधिक अच्छा निकलेगा | अच्छे समाचारों को खोज में उन्हें एक 
शिकारी की भांति समाचार पत्र-ऋनन के कोने कोने छान डालने 


चाहिए | 
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हिन्दी ओर अंग्रेजी के :समाचार पत्रों के सम्पादन में बड़ा 
-अन्तर हे | अंग्रेजी में तार आते हैं, अंग्रेजी के पढ़े लिखे छोग उसमें 
लेख भेजते हैं, ओर अंग्रेजी में ही उनका प्रकाशन होता है इस 
लिए वहां के सम्पादकों ओर उप सम्पादकों को अधिक परेशानी 
नहीं उठानी पड़ती | तार आया, उसे थोड़ा बहुत काट छांट ओर 
जोड़ गांठ करके छपने के लिए दे दिया, वस खतम | लेख आते 
है, पढ़े लिखे आदमियों के; कम से कम इतने पढ़ें लिखे आदमियां 
के जो अपने विचार अंग्रेजी में व्यक्त :कर सकते हैं। चे आये 
उन्हें भी यत्र तत्र आवश्यक सम्पादन करके छपने के लिए दे 
दिया | किन्तु हिन्दी समाचार पत्रों की दशा विलकुल प्रतिकूल 
है | वहां के सम्पादक और उप सम्पादक को aga अधिक परि- 
श्रम करना पड़ता है। तार हिन्दी में नहीं आते | इसलिए यदि 
तार आये तो पहिळे उनका हिन्दी अडुवाद्‌, फिर सम्पादन करना 
पड़ता है। तव कहीं वे छपने लायक तैयार होते हैं | लेखों और am- 
चारों का हाळ भी भिन्न हो है । हिन्दी में अभी जनता की शिक्षा 
उन्नत नहीं हुई । अधिकांश हिन्दी, भाषी Anz अपने विचार तक 
अपनी भाषा में अच्छी तरह व्यक्त नहीं कर सकते । frend का 
तारतम्य निभाना तो बहुत कठिन है । इसका परिणाम यह होता 
है कि उनके द्वारा भेजे गये समाचार, शिकायतें, लेख आदि प्रायः 
ऐसे होते हैं जिनमें aga अधिक कार siz और जोड़ गांठ की 
जरूरत पड़ती है। अधिकांश में तो वे पुनर्वार लिखने तक पड़ते 

है | यह काम भी हिन्दी के उप सम्पादकों को करना पड़ता È | 
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[ उप सम्पादक 


उप सम्पादक पत्र को प्रभाव शालिता, व्यापकता और 
विस्तार के अनुसार एक या अनेक होते हैं। जो समाचार पत्र 
जितने अधिक थिषयों का प्रवेश करना चाहता है उसके लिए 
उतने ही अधिक उपे सम्पादकों की आवश्यकता पड़ती है। 
विदेशों में प्रत्येक विषय के fea अलग अलग सम्पादक रहते है. 
किन्तु हिन्दी में अभी इतनो उन्नति नहीं हुई कि कोई समाचार 
पत्र इतने अधिक सम्पादक रख सके | बेचारे एक .सम्पादक का 
ज्यय-भार ही कठिनता से उठा पाते हैं अनेक सम्पादकों का व्यय 


भार केसे उठावं ? फिर भी जिन्हें एक आदर्श समाचार पत्र बनाना. 


है वे सश्चाकगण अपने कर्मचारि मण्डल में आवश्यक वृद्धि 
करते ही हैं। ऐसे समाचार पत्रों के” कार्यालयों में प्रायः तीन 
प्रकार के उप सम्पादक होते हैं । एक प्रधान उप सम्पादक जिस 
को अंग्रेजो Ñ Chief बीफ कहते हैं, दूसरा उप सम्पादक जो 
अंग्रेजी में 800 editor सद एडीटर कहलाता है ओर तीसरा या. 


स्टेण्ट्स कहे जाते हे | बोफ या प्रधान उप सम्पादक का ओहदा 
सम्पादक के नीचे होता है, किन्तु बह अन्य उप सम्पादकों से 
अधिक प्रभावशाली होता है | उसका काम यह होता है कि वह 
समाचार पत्रों को पढ़ता जाय, जो आवश्यक समाचार. समझ 
पड़े उन पर निशान लगाता जाय ओर उनको काट काट कर अलग 
करता जाय। एक एक विषय पर अनेक समाचार पत्रों से इस 


प्रकार ‘aig? लिया जा सकता हैं | ओर उस हालत में जव विषयः 
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तो एक ही हो किन्तु विचरण में अन्तर हो तव तो विभिन्‍न 
समाचारों से एक ही विषय के करिङ्ग लिये जाने चाहिए | फिर 
इन कारे हुए परचों को लेकर प्रधान उप सम्पादक को चाहिए 
कि उन्हें विभिन्‍न उप सम्पादकों के सुपुर्द कर दे ओर उन्हें वता दे 
कि उनमें से किन किन बातों का किस फिस प्रकार से उपयोग 
करना है । उप सम्पादक ओर उसके सहायक प्रधान उप 
सम्पादक के निर्देशानुसार काम करते हैं । इन सच उप सम्पादकों 
को इस बात का सदा ख्याल रखना पड़ता है कि जो समाचार 
- महत्वपूर्ण हैं वह छूर न जाने पाये | इतना ही नहीं वह खास 
स्थान पर अधिक प्रदर्शन के साथ प्रकाशित किया जाय । जनता 
की रुचि के अनुकूछ यह महत्वपूर्ण समाचारों का प्रकाशित 
करना समाचार पत्रों को उन्मत करने का प्रधान सांधन है | 
भाषा, भाव और वणे विन्यास ( Spelling ) में समता रखने की 
बहुत बड़ो आवश्यकता है । हिन्दी में इस वात को प्रायः उपेक्षा 
की जाती है। वर्ण विन्यास की तो परवा ही नहीं की जाती | 
यहद अनुचित है | इसकी ओर उचित ध्यान दिया जाना चाहिए | 
विशेष सुविधा के. लिए कुछ खास खास शब्दों की, जिनके वर्ण 
विन्यास के संबंध में मतभेद है, एक तालिका बना रखनी चाहिए 
ओर अपने पत्र में उसो के अनुसार लिखना चाहिए जिस से यह 
न हो कि अपने पत्र में एक शब्द कभी एक प्रकार से लिखा 
जाय ओर कभी दूसरे | इन्हें समाचारों का हेडिडु देने और कोन 
टाइप कहां. उचित होगा यह जानने की भी जरूरत होतो है । 
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हेडिङ्ग देने और चित्र परिचय लिखने में जो उप सम्पादक जितना 
कुशल होगा उसका काम उतना ही अधिक सराहा जायया | 
यह काम वड़े महत्व का होता है | 

इन प्रधान ओर सहायक आदि के अतिरिक्त एक प्रकार के 
उप सम्पादक और भो होते हैं। इनको व्यावसायिक सम्पादक: 
कहते हैं | इनका काम व्यापार व्यवसाय संबंधी समाचार देना. 
है । ये शहर में घूम घूम कर या रिपोर्टर ओर सम्वाददाता भेज 
भेज कर व्यापार संबंधी समाचार प्राप्त करते हैं ओर उन्हें पत्र में 
प्रकाशित करवाते हैं। इनके लिए यह आवश्यक होता है कि 
साहित्य का चाहे उतना अच्छा ज्ञान न हो किन्तु. 
व्यापार व्यवसाय में पूर्ण दक्ष हों । उन्हें जानना 
चाहिए फि किस चीज का कया भाव है, किस कम्पनी 
के शेयरों में क्या परिवर्तन हुआ, कृषिका क्या हाळ है, 
फसल कसी है, बादल वर्षा केसा है, इसका व्यापार में क्या 
असर पड़ेगा, किस कम्पनी का दीवाळा निकला किसका निक- 
लने वाळा है, इससे किस व्यापार को धक्का लगेगा, देश ओर 
विदेश में घन की षया अवस्था है, राज्यकोष at हाळ क्या है, 
विनिमय का क्या हाल दै, उसके वढुने घटने से व्यापार पर कयाः 
प्रभाव पड़ेगा आदि आदि | व्यावसायिक सम्पादक प भी-- 
सम्पादक को पूर्ण भरोसा करना पड़ता है। विदेशों में तो ama- 
सायिक सम्पादक सम्पादक का समकक्ष एक RAN मानाः 
जाता है | वहां इस प्रकार विभिन्न विषयों के अलग अलग 
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IA सम्पादक होते हे | किन्तु भारतवष में अभी वह स्थिति 
नहीं आयी । इस लिए यहां पर यह काम विशेष उप सम्पादक 
द्वारा ही कराया जाता है। 
उप सम्पादक का एक सम्पादकीय काम भी होता हैं । यद्यपि 
'हिन्दो के उप सम्पादकों को इसका अवसर बहुत कम आता है, 
-तथापि उसका उल्लेख इस लिप आवश्यक प्रतीत होता है कि 
ae कभी कभी आही जाता है | वह काम हैं समाचारों पर टिप्पणी 
करने का | ऐसे अवसरों पर उप सम्पादक को बड़ी सावधानी 
'की जरूरत होती है। उस समय ज़रा सी गळती कर जाने से 
'महा अनिष्ट परिणाम निकळ सकता है। जरा सी गळती कर जाने 
'यर फिर चाहे बह असावधानी के कारण हुई हो चाहे ATA के- 
'जनता में एक दूषित धारणा ġa जाती है जो पत्र के लिए घातक 
होती है। भारत वर्ष में तो अभी गनीमत है कि यह भावना इतनी 
तेज नहीं है किन्त॒ विदेशों में तो यह हाळ बताया जाता हैं कि 
'पक वार की गलती करने से हो हजारो eam संख्या कम 
at जाती है । यहां भी यदि देली गलतियां कई बार हो जांय तो 
'आहक संख्या पर घातक धक्का पहुंचेगा | और पत्र lege निष्प्र- 
आब हो जायगा | लोग यह 'धारणा वना लेते हैं कि अमुक पत्र तो 
: इसी प्रकार बे सिर पेर की उड़ाया करता È | इस प्रकार पत्र का 
fara, जो पत्र की जान है, जाता रहता है | ऐसे अनसरों पर 
डप सम्पादक को पूर्ण सावधनी के. ara कलम डठानी चाहिए। 
-जो बात समझ में न आवे उसको Gar तक न चाहिए | जिवादा- 
RRR 
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स्पद विषयों में पूरी जानकारी ote कर लिये विना भूल कर भी 
हाथ न डालना चाहिए। कोई बात विना निश्चित प्रमाण के अपने 
मन से ही न मान लेना चाहिए | इस वात का सदा स्मरण रखना 
चाहिए कि हम पर विश्वास किया जा रहा हैं और हम विश्वास 
घात न कर बैठ | जो कुछ लिखा जाय बह साफ साफ शब्दों 
में बिना किसी प्रकार की छीया पोती किये हुए लिखा जानाः 
चाहिए | उप सम्पादक के लिए दीवाळिया पनके समाचार देने में, 
“मेक अप? ठोक करने में, व्यंग्य उपहास पूर्ण aay देने में, अदाळती 
कार्यवादियों के शीषक देने में, aga सावधानी को जरूरत होती 
है | Emr टेढे होते हैं। सान eh कारक लेखों पर भी 
विशेष रूप से ध्यान देना जाहिर | व्यथे में किसी की मान हानि 
कदापि न होने पाचे । साथ ही साथ यह सी न होना चाहिए कि 
मान हानि फे डर से सत्य का गला घोंटा जाय | बात जो सच हो 
चह स्पष्ट शब्दों में निभोऊता ges कही जानो चाहिए चाहे उस 
से किली की मान हानि होती हो चाहे प्रतिष्ठा | 

उप सम्पादक के कमरे में खाल खाल वस्तुओं में मेंज कुरसी' 
कलम दावात सोख्ता आदि फे अलावा गोंददानी, कैंची; और. 
पुस्तकालय जिनमें संसार के वड़े वड़े पुरुषों के जीवन चरित्र तथा' 
ऐसी कितावें हों जिनसे किली वात के अङुलन्धान में सहायता 
मिळे | (Reference books) होने चाहिए ऐसे चित्राधारों की भी 
आवश्यकता होती है, जिनमें संसारके महा पुरुषों ओर खास खास 
स्थानों के चित्र हों | श्री वावूराव विष्णु पराइकरने प्रथम सम्पादकः 
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सम्मेलन के सभापति की हैसियत से अपने भाषण में कहा था 
कि हमें गोंद्दानो ओर केंची उतनी मदद नहीं दे सकती । किन्तु 
बात वास्तव में ऐसी नहीं है | कमसे कम इस समय सो इन चीजों 
की हमें आवश्यकता रहतोही हैं। हम को दूसरे समाचार पत्रों को 
सहायता लेनी पड़ती है और छेनी पड़ती हैं नाम सात्र नही 
aga अधिक | ऐसी दशा में यदि कैंची ओर गोंददानी का साथ 
छोड़ देंगे तो मैं नहो समझता हम कहां तक अपने पत्र को योग्य 
पत्र बना सर्केगे। जब तक इधर उधर के समाचार पत्रों से 
समाचार के कटिंग ले छेकर : चिपका कर न रखे जांयगे तब तक 
समाचार पत्रों के लिए उपयुक्त मेटर कैसे तैयार हो जायगा। 
दैनिक पत्रों के छिए जिन्हें रोजके रोज़ समाचार प्रकाशित कर 
डालने का अवसर है, चाहे केंची गोंद्दानी की उतनी आवश्यकता 
'न भी हो किन्तु साप्ताहिक पत्रों के feo at उनको विशेष आव- 
शयकता रहती है | सप्ताह भर की घटनाओं का सारांश इधर 
उधर से एकत्र करने में इन वस्तुओं का सहारा लेना सर्वथा 
अनिवार्य हो जाता है। :पुस्तकालय और चित्राधारों के सम्बन्ध 
में अधिक लिखने की आवश्यकता नहीं प्रतोत होती । किसी 
सम्पादक से यह आशा नहीं की जा सकती कि वह सब बातों को 
जानता है | और सब सम्पादकों को आवश्यकतानुसार प्रायः 
'सभी विषयों पर कभी न कभी कुछ न कुछ लिखना ही पड़ता है। 
-ऐेसी दशा में यदि उक्त किताब मौजूद न हों तो यह सम्भव नहीं 
“कि सम्पादक योग्यता पूर्वक टोका टिप्पणी कर सके। रही 
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aam की वात सो किसी विशेष .अवलर पर यदि किसी 
विशेष व्यक्ति या स्थान या वस्तु का चित्र देने की आवश्यकता 
पड़ जाय तो उस अवसर पर उसका उपयोग किया जा सकता 
है । चित्र समाचार को अधिक रोचक वना देते हे । किसो व्यक्ति 
या स्थान या बस्तु का समाचार जानने के साथ साथ मनुष्यों में 
खाभावतः उनके चित्र देखने को इच्छा प्रकट होती हैं। यदि यह 
इच्छा GA कर दी जाय तो उन्हें अधिक संतोष होता है। इसी 
लिए चित्राधार की आवश्यकता होती है | उनके चित्रों से व्लाक 
बनवा कर पाठकों को मनोकामना पूरी करने का सुविधा पूर्वक 
अवसर प्राप्त हो सकता È | 


= 
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` संपादक समाचार पत्रीय रडु मञ्च का सूत्रधार होता है । पत्र- 
कारीय कार्यों में उसका काम तुलनात्मक दृष्टि से. लज से अधिक 
महत्व का है। ओर इसीलिए अन्य पत्रकारोय कर्मचारियों की 
अपेक्षा संपादक में साहित्यिक और बौद्धिक योग्यता को भी 
अधिक अपेक्षा होती है । जहां अन्य कर्मचारियों के लिए थोड़ा 
सा ज्ञान होना--लिखने पढ़ने भर की साहित्यिक योग्यता होना 
ही पर्याप्त माना जाता È वहां संपादक के लिए go अधिक 
ज्ञान की आवश्यकता होती हैं। हिन्दी में तो इस विषय में धींगा 
fit है । स्कूल और कालेजों से पढ़ पढ़ाकर निकळते हो और 
कभी कभी वहां पढ़ते हुए ही, यदि थोड़ी बहुत लिखने पढ़ने की 
शक्ति हुई तो लोग पत्र का संपादन भार झट सर पर ale लेते 
हैं। ऐसी दशा में संपादन जो कुछ हो सकता हे वह सभी अनु- 
भव शील विद्वान जान सकते हैं। यही कारण है कि हिन्दी के 
अधिकांश पत्र अच्छे नहीं होते | संपादन करना हँसी खेल नहीं 
है । बरसों के निरंतर निद्ध्यास ओर अनुभव के बाद भी सङ्कोच 
के साथ खीकारे जाने योग्य संपादक के gat पद्‌ को हम 
लड़कपन के खिलवाड़ की भांति अपने कन्यों पर लादने की 
बाललीला करते हैं! परिणाम यह होता है कि हम उसमें ans 


तो हो ही नहीं सकते उलटा सबके सामने अपनी हसी कराते 
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ओर हिन्दी की संपादून कला पर व्यर्थ का RoE Aga 
परिपक्वता ओर अनुभव जन्य प्रभावशाठिता एवं ठिरादता से 
शून्य अपने अधकचरे विवारों से हम देश की antic से anit 
समस्याओं पर कलम चला देते हैं; न अपनी जिस्मेदारो का कोई 
ख्याल है, न जनता ओर देश के हित का ही ठीक ठोक शान है ! 
यह अवस्था बड़ी भयङ्कर ओर अनिष्ट होती है और दर्भाग्य से 
हमारे यहां इसी का प्रावल्य देख पड़ता हे । संपादक सोलन को 
चाहिए कि इसका उचित नियंत्रण करने की Sar करे । यदि यह 
भी होता कि किसी त्रिशत्रचिद्यालय से संपादन कला सम्बन्धी 
शिक्षा पाकर कालेज से निकल कर लोग संपादक वनवे तो भी. 
किसी अंश तक asa समझा जाता, यद्यपि वह भी सर्वथा 
अवांब्छनीय हो है क्योंकि पत्रकारीय ari’ का व्यावहारिक 
अनुसन्‌ प्राप्त किये विना संपादक की ऊंची TA पर बैठना किसी 
हालत में इण नहीं है। किन्तु यहां तो इस प्रकार की पढ़ाई का 
ही प्रबन्ध नहीं । केबळ साहित्य ओर इसी प्रकार के दो एकक 
अन्य विषयों की शिक्षा प्राप्त कर लेने से कोई संपादन झो योग्यता 
नहीं प्राप्त कर लेता। संपादक फे लिए aga सी ऐसी बातों घी 
योग्यता प्राप्त करना आवश्यक होता है जो फालेजों मे कम से 
इस ana नहीं पढ़ाई जातीं | इसलिए किसी व्यक्ति को संपादक 
बनने के पहिळे किसी योग्य संपादक के पास रह कर और संपा- 
दुकोय विभाग के छोटे छोटे कामों से प्राररभ करके आवश्यक 
अनुभव ओर ज्ञान प्राप्त हो जाने पर संपादक बनने का साहस 
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करना चाहिए, अन्यथा नहीं | 
ऊपर कहा जा Gar है कि संपादक के लिए अन्य कमंचा- 
रियो. को अपेक्षा अधिक साहित्यिक ओर वौद्धिक योग्यता की 
आवश्यकता होती है । इन शुणों के अतिरिक्त संपादक की योग्यता 
प्राप्त करने के लिए और भी कई गुणों को आवश्यकता होती है। 
संपादक में, रिपोर्टर, लंचाददाता, भेट करने वाळे, लमालोचक, 
उप संपादक, लेखक आदि संपादकीय विभाग से सम्बन्ध रखने 
वाळे तमाम कर्मचारियों की साधारण योग्यताएं तो होनी ही 
चाहिए इनके अलावा उसमें agaa दिवेचगा शक्ति, निष्पक्षभाव, 
| शांत निर्विकार मस्तिष्क, न्याय प्रियता, gat स्मरणशक्ति, 
| शीघ्र Game को शक्ति, सावधानी, उत्तरदायित्व की भावना, 
कार्य शीळता, उत्साह, सहायता, सब्चरित्रता, छगन, स्वाभिमान, 
इए प्राप्ति के लिए aaa आदि आदि, अनेक शुण भी होने 
चाहिए | जिन में इन गुणों के अभाव हों उन्हें इस काम में, 
संपादन कला को प्रनिष्ठा के नामपर, हाथ डालने का दुःसाहस 
कदापि न करना चाहिए | संपादक के लिए संपादन कळा संबंधी 
विशद ज्ञान.ओर अनुभव होना अनिवार्यतः आवश्यक होता है। 
उस में साहित्य शान, भाषा शान, अपने देश का पूर्ण 
इतिहास शान, राजनीति, अर्थशास्त्र तथा अंतरराष्ट्रीय शासन 
| विधानों का सूक्ष्म- शान होना भी आवश्यक होता है । हिंदी के 
 . ` संपादक के लिए अपनी मातृभाषा के अतिरिक्त अंग्रेजी तथा अन्य 
एकाथ एतद्देशीय भाषा के :जानने की भी आवश्यकता होती है। 
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इन गुणों ओर इन योग्यताओं की उपयोगिता के संबंध में पिछले . 
अध्यायों में aga कुछ लिखा जा चुका है | अतः इनका इस प्रकार 
संक्षिप्त विवरण हो पर्याप्त होगा | कोन गुण संपादकीय कार्यमें 
किस समय आवश्यक होगा यह आसानी से जाना जा सकता है। 

प्रसिद्ध विद्वान fio कार्लाइल ने पत्र संपादकों के सम्बन्ध में 
कहा था कि पत्र संपादक सच्चे सम्राट ओर धर्मोपदेशक होते हैं, 
द्वितीय संपादक सम्मेलन के सुयोग्य सभापति do माखनलाल चतु- 
चेंदो ने संपादकीय: कार्य को अयाचित या खयं clea सेवा के नाम 
से पुकारा था | अपने अपने मतलब में ये दोनों वादे ठीक हे | फिर 
भी इसे अयाचित सेवा का नाम देना अधिक युक्ति संगत माळूम 
होता है | स्वयं स्वीकृत सेवा अथवा अयाचित सेवा अर्थात्‌ वह 
सेवा जिसके लिए किसी ने प्रार्थना नहीं को कितनी विशाल, 
कितनो महान, साथ ही साथ कितनी नाजुक होती है यह बतलाने 
को आवशकता नहीं है। संपादक वनकर हम बिना देश के कहे हो 
अपने आप उसकी सेवा का वीड़ा उठा लेते हैं। इस लिए हमारे 
ऊपर एक बहुत वड़ो जिम्मेदारो आ जाती है | do माखनलालजी 
ने इस जिम्मेदारी की ओर बड़ी मामिकता के साथ ध्यान आक- 
faa किया है । चतुर्वेदीजी का कथन सवंथा सत्य | यह उत्तर 
दायित्व बहुत भारी होता हैं । इस प्रकार स्वयं स्वीकृत या अया- 
चित सेवा में हमें बहुत अधिक सतर्क सावधान और सचेत रहने 
को आवश्यकता होती हैं । किसी फी प्रार्थना पर की गयी सेवा 


में यदि कोई त्रुटि भो आ जाय तो कोई अधिक भय की बात इस 
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लिए नहीं होतो कि यह कहने का मोका रहता है कि एक मझुष्य 
को मेरो सेवाओं की आवश्यकता थी, gae उसने कहा ओर 
जो कुछ छुरा भळा बन पड़ा ae मैंने किया | ओर अगर 
अधिक आवश्यक हो तो यह भी कहा जा सकता है कि--छुछ में 
अपने आप थोड़ेही उनकी सेवा करने दोड़ा गया था उनको गरज 
थी उन्होंने सुझसे कहा था और मैंने किया । इस प्रकार की बातें 
कह कर उत्तरदायित्व टाळा जा सकता है किन्तु अयाचित सेदाओं 
के सम्बन्ध में ama खोलने को गंजाइश नहीं रहती। बिना 
किसी के आवेदन निमन्ञण के सेवा करने lS तो फिर उसमें 
किसी प्रकार कीं घुटि भूल कर भो न होनी चाहिए। अन्यथा 
उसमें सेब्य प्रदार्थ को अधिक हानि पहुंच सकती है । सम्भव हैं 
कि आपकी सेवाएँ देखकर वह अपने दुसरे प्रयत्लो को स्थागित 
कर दे, जो निश्चित qua उसके लाभ के होते | ऐसी दशामें यदि 
आपकी सेवाएं उसे कुछ ळांभ न पहुंचा सके इतना हो नहीं 
उलटा हानि पहुंचाने wt तो उसका कितना नुकसान होणा £ 
` यह स्पष्ट है । इसलिए अयाचित सेवाओं का उत्तरदायित्व बहुत 
गम्भीर होता हैं ओर उसकी गस्भीरता का सदा स्मरण रखते हुए. 
ही इस प्रकार की सेवाएं करनी चाहिए | संपादक के काम में 
ऐसे ही आदमी को हाथ डालना चाहिए जिसे अपने aasa के. 
लिए ओर किसी रोजगार अन्धे के लिए मारा मारा न फिरना पड़े, 
जिसने मनसा वाचा कर्मणा इसी को एक मात्र अवलम्ब सान 
feat at | 
$ २४४ 


(८-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


[ सम्पादक 


निर्धारित समय पर अपना सब काम करना जितना संपादक _ 
के लिए आवश्यक होता है उतना दूसरे किलो कमचारी के लिए 
नहीं । उसके लिए den ana पर दफ्तर में आ उपस्थित होना 
ठीक समय से उप संपादकों, संवाददाताओं आदि मांतहत कमे- 
चारियों को हिदायत देना आदि अत्यन्त आवशयक होता है | प्रेस 
के कस्पोजिरर आदि ठोक समय से आते है। अतः यह आवश्यक 
होता हैं कि संपादक उस समय के अनुसार छपने के लिए दिया 
जानेवाळा मसाला AI रखे | यह तभी दो सकता है जब वह स्वयं 
और अपने भातहतों द्वारा ठीक समय पर कास करने ओर कराने 
का आदी हो । ऐसा न करने से कम्पोजिटर लोग आ कर कम्पो 
जिग के लिए कोई मसाला म होनेके कारण जेठे रहेंगे और उनका 
समय व्यर्थ नए होगा | इस लिए संपादकों को समय पर काम 
करने झो सदा टेब रखनी याहिए | संपादूकों में उप संपादकों को 
भांति ओर उन्हीं कारणों से किञ्चित्‌ निष्डुरतासब म्याय प्रियता 
होनी चाहिए | उचितानुचित का विचार तो इतना ge ओर 
प्रत्युत्पन्न होता चाहिए कि कहीं भां waa को आशंका न at | 
feet विषय का निर्णय न कर सकने की कमजोरी संपादक के 
लिप सबसे अधिक घातक होतो है. क्‍यों कि उसका प्रधान कार्य 
निर्णय करना हैं | यदि बही न छुआ तो संपादक को उपयोगिता 
ही क्या रही ? संपादक को योग्य यमने के लिए ऐसा स्वसाव 
बनाने फी, जो अधिकाधिक विषयों का ज्ञान प्राप्त करने की 
उत्सुकता रखता दो, aga अधिक आवश्यफता होती हे. । इख 
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बात की आशा किसी से भी नहीं को जा सकती कि वह सब 
- विषयोंको जानता ही हैं । किन्तु संपादकों को प्रायः सभी विषयों 
में कुछ न कुछ लिखने की आवश्यकता पड़ा ही करतो है। अतः 
उन्हे इस fea की कोशिश कि प्रायः सभी विषयों में कुछ 
न कुछ जान लें सदेव करते रहना चाहिए। यदि सव 
© विषयों की जानकारी न हो तो इतना तो अवश्य होना चाहिए कि 
जिन की जानकारी न हो उनके विषय में इतना जान ले 
कि वे कहां से जाने जा सकते हैं | संपादकों के लिए वाक्पटुता 
और पैनी तर्क शक्ति चहुत लाभ की वस्तुएं होती हैं। उपस्थित 
समय और परिस्थिति से आवश्यक लाभ उठाने को प्रवृत्ति एबं 
समय की सूझ-किस समय क्या करना चाहिए इसका बोध--भी 
संपादकों के लिए कम आवश्यक नहीं होते | उनमें मनोविज्ञान का 
इतना बोध होना चांहिए जिससे वे सरलता ओर शीघता पूर्वक 
मनुष्यों के स्वभाव को पहचान सके | इसके अतिरिक्त काम में 
जुट पड़ने को एक अजोव धुन ओर. उसको योग्यता के साथ 
शीघ्रता पूर्वक समाप्त करने की कुशलता भी उनमें होनी चाहिए]. 
सपादकों के लिए हाजिर जवाबी का होना भो वड़े लाभ का होता है 
और हाजिर जावाबी के लिए तीब्र स्मरण शक्ति आवश्यक होती है । 
समाचार पत्र पढ़ने का तो संपादक को रोग होना चाहिए | जो 
संपादक जितना अधिक समाचार पत्र पढ़ेगा बह अपना काम 
उतनी हो अधिक योग्यता और सम्पन्नता के साथ कर सकेगा | 
दूसरे समाचार पत्रों के अछावा संपादक को अपना पत्र पढ़ने 
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[ सम्पादक 


का भी पूरा ध्यान रखना चाहिए | यह नियम वना Sar चाहिए 
कि ज्योंही अपन! पत्र प्रकाशित हो जाय त्यों हो उसे आद्योपांत 
ध्यान से पढ़ जायं | इससे उसे अपने पत्र को भलाई बुराइयों का 
पता लगेगा ओर वह भागे के लिए उसे gar ar प्रयत्न 
करेगा । पत्र पढ़ने में केवळ लेख ही पढ़ कर न रह जाना चाहिए 
यह भी देखना चाहिए कि उसकी सजावट बगैरह कैसी है ओर 
Reni में कोई अश्छीलता या ऐसो वात तो नहीं आ गयी 
जिससे कुरुचि वढ़ती हो | यदि ऐसा हो तो उसके दूर करने का 
प्रयत्न करना चाहिए। अपने मातहतों के साथ संपादक को 
विशेष रूप से उदारता ओर सहृदयता का बरताव करना चाहिए। 
उन पर पूर्ण विश्वास रखना, उनकी सुविधा का ख्याळ रखना, 
उनके अच्छे कायों' को प्रशांसा करना, गळतियो पर उन्हें शासन 
व्यंजक ध्वनि से डांटने डपटते की अपेक्षा बात्लल्य पूर्वक गलती 
GUA का उपदेश देना, आदि संपादक के हित को बातें हैं। 
अंग्रेजी दैनिक पत्रों में मातहतों के साथ घर का सा वरताव किया 
जाता है । परिणाम यह होता है कि वहां के सातहत कर्मचारी . 
बदले में पत्र का अत्यधिक ख्याल रखते हैं ओर अच्छा काम 
करते हे | 
पिछले अध्यायों में कहा जा चुका है. कि समाचार पत्र नाम 
की सम्पत्ति हमने विदेशों से ली है । अतएय उसके शान के लिए भी. 
हमें वहीं के साहित्य के मोहताज weit पड़ता है। Sng के 
- feu यह आवश्यक है कि वे समाचार पत्र संबंधों विदेशों साहि- 
२७७ 
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पत्रकार-कला | 
त्य ले पूर्ण परिचित रहें । किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि हमें 
आँख मूँदकर उनका अनुसरण भी शुरू कर देना चाहिए । बसा 
तो हम कर हो नहीं सकते । हमारी ओर sant प्ररिस्थिति में 
जमीन आसमान का अंतर है। हमारी उनकी समता at हो ही 
नहीं सकती । किंतु उनसे हम बहुत सी aa सीख सकते हैं 
इस से भी इस्कार नहीं किया ज्ञा सकता । संपादकीय कार्या में 
अभी हम उनकी टक्कर लेने के लायक नहीं हुए किंतु उद्योग करते 
रहने से यह असंभव नहीं है। विदेशों के पत्र हमारे पत्रों की. 
अपेक्षा कहीं अधिक अच्छे निकलते हैं। इसके अनेक फारण gI 
संपादकीय कार्यों में धहां प्रायः प्रत्येक विषय फे अलग-अलग 
संपादक होते हैं जो अपने-अपने विषय पर विचार ओर युक्ति- 
पूण लेख प्रकाशित करते हैं। अब यह एक स्वयं सिद्ध बात है 
कि एक ही आदमी के समस्त विषयों पर feat की अपेक्षा, 
जैसा कि हिन्दी में हो रहा है भिन्न-भिन्न विषयों में भिन्न-भिन्न 
विशेषज्ञों द्वारा लिखे हुए विचार कहीं अधिक सूद्यवान्‌ और 
पण होंगे | 

विदेशों में प्रायः संपादक का नास गुप्त रखा जाता है । इस 
का परिणाम यह होता है कि लोग agea की व्यक्तिगत महत्ता 
से नहीं पत्र की महत्ता से पत्र का सूल्य आंकते है । किन्तु भारत 
में समाचार पत्रों पर व्यक्तित्व का बड़ा गहरा असर पडता È I 
यहां पर यह झुविधा तो है ही नहीं कि संपादक का नाम दिये 


दिना कोई समाचार पत्र निकल सके | कानूनों की पा से संपा- 
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[ सम्पादक 
दक का नास अनिवार्य रूप से प्रकाशित करना पड़ता है । इसका 
परिणाम यह होता है कि यदि संपादक अपनी व्यक्तिगत सेवाओं 
से पहिले ही से ख्याति प्राप्त नहीं. किये होता तो उसके पत्र की 
भी भ्रतिष्डा नहीं होती । पत्र की प्रतिष्ठा के लिए सम्पादक को 
जन साधारण में प्रतिष्ठा प्राप्त करने की आवश्यकता पड़ती है | 
aR वह पहिले ही से लब्ध प्रतिष्ठ हुआ तब तो ठीक नहीं तो 
'संपादकोय कार्य के अतिरिक्त वाहर के ऐसे काम भी संपादक 
'को विवश होकर अपने खर ओढ्ने पड़ते ह. जिससे प्रतिष्ठा फी 
आति हो । इस प्रकार संपादन के काम का बहुत सो बहुमूल्य 
"समय बाहर के कामों में देना पड़ता में । बेचारे लंपादक ऐसा?” | 
करने के लिए मजबूर होते हैं। न करने पर उनके पत्र की प्रतिष्ठा 

'पर आघात पहुंचता है। उधर संपादन का काम इतना अधिक 
. 'होता है कि उससे दचाकर दूसरे कामों के लिए समय निकालना 
“कठिन हो जाता है। वैदारा संपादक इस प्रकार अधिक परिश्रम 
की यक्को में पिल कर अपने स्वास्थ्य से हाथ धो बैठता है। यदि 
'प्रेस सम्बन्धी कानूनो से यह यात उड़ा दी जाय कि पत्र के संपा- 
-दक का नाम देना अनिवार्य है, तो बहुत कुछ सरलता और 
खुविधा हो जाय । उस दशा में जनता व्यक्तित्व पर से नहीं 
"स्वयं समाचार के संपादन से समाचार पत्रों का मूल्य आंकने 
लगेगी और फिर संपादकों को अपनी प्रतिष्ठा के लिए बाहर 
दौड़ धूप करने की आवश्यकता न रह जायगी | घे सब समय 
“ओर सब शक्तियां समाचार पत्र को सुन्दर और उपयोगी बनाने 
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पत्रकार-कला | 


में ही लगावेंगे और संपादन-कला को उन्नति होगो। देश के 
नेताओं और एसेस्बली के सदस्यों को इस आवश्यक प्रश्‍न पर 
“ध्यान देना चाहिए । 
संपादकों का स्थान जितना ऊँचा होता है उन पर उतना हो 
अधिक कार्य भार ओर उतना ही अधिक उत्तरदायित्व भो होताः 
है । देनिक पत्र के संपादकों को तो रातो दिन जुटा रहना पड़ता 
है । एक-एक पत्र को पढ़ना, उनका जवाब देना प्रत्येक समाचार 
पत्र को पढ़ना, उन में से आवश्यक ओर उपयोगी लेख काट- 
कार कर रख लेना, उनका अपने पत्र में सावधानी ओर युद्धि- 
मानो के साथ उपयोग करना, समाचार पत्र की नीतिका 
नियंत्रण करना, उसकी भाषा उसके भाव आदि पर निरीक्षण 
रखना, मातहत कमंयारियों को हिदायते देना, लेख लिखना टिप्प- 
णियां तैयार करना, या तैयार कराना, आये हुए खास-खाख 
लेखों का संपादन करना, अपने उप संपादकों द्वारा तैयार किये 
हुए लेखों आदि का निरीक्षण करना आदि-आदि न जाने कितने 
'काम संपादक को करने पड़ते हैं । दूसरे देशों में पत्रों का उत्तर | 
देते में संपादक को aga सावधानो ओर नियमवद्धता 
से काम करने की आवश्यकता होती है। प्रायः आफिस 
में आकर उन्हें पहिले यही काम करना होता Èl 
हिन्दी के लिए अभी इसको इतनी महत्ता नहीं दी जा सकती | 
कारण स्पष्ट है | वहां पर पत्रों के रिपोटर, संबाददाता, भेंट करने 
चाले, सनिक संवाददाता आदि आवश्यक रायें ओर सलाह मांगा 
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करते हैं | उन्हें यदि उचित समय पर हिदायतें न मिले तो न जाने 
कितनी हानि हो जाय, इस लिए वहां तो पत्रोत्तर में अत्यन्त 
तत्परता करनी हो पड़ती है, किन्तु हिन्दी में रिपोर्टर, संवाददाता 
आदिं कर्मचारियों की अधिकता नहीं इस लिए यहां यदि पत्रोत्तर 
का काम पत्रका रोजमर्रा का काम खतम कर लेने के वाद भी 
feat जाय तो चळ सकता है | किन्तु इस प्रकार इस संवंध में 
उदासीनता करने का बहाना निकाल लेना भी ठीक नहीं हैं। 
प्रश्‍न आवश्यक ओर महत्व पूर्ण हैं। अतः उस पर तत्परता के 
साथ ध्यान दिया जाना ही चाहिए | 

संपादकीय कार्यों में सव से अधिक महत्व के दो कार्य R 
एक तो समय का रंग घ जनता की रुचि का पहचानना, ओर 
दूसरा उसके अठुसार समाचारों को मनोरंजक वना कर प्रकाशित 
करना | इसको संपादन कार्य का गुरु मानना चाहिए प्रत्येक 
समाचार, प्रत्येक aq और प्रत्येक विवरण प्रकाशित करने के 
पहिले इन बातों पर एक वार अवश्य ध्यान कर लेना चाहिए । 
जनता के हित की भो वात पत्र में प्रकाशित होने से कभी set 
न पावे | घह अवश्य प्रकाशित हो और प्रकाशित हो ऐले रोचक 
हंग से जिते जनता अत्यन्त शसक्षता पूर्वक पढ़े जनता समाचार 


पत्रों में प्रायः बड़े लेख बहुत कम पडतो दै। अतः संपादक कको 


यह व्यवस्था करनी चाहिए जिससे छेखं अधिक वढ्ने न पाव | 
जो विवरण बड़े हों उन्हें इस प्रकार छोटे छोटे टुकडों में विभक्त 


करके मनोरंजक बना देना चाहिए कि सव वात भो आ जाय और 
२५१ 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


'पत्रकार-कला | 


पढ्ने वालों का सन भी च उवै | टिप्पणियों आदि के सम्वन्ध में 
यह नीति बरतनी याहिए कि वजाय, थोड़े विषयों पर बड़ी बड़ी 
थोड़ी टिप्पणियां देने के अधिक विषयों पर छोटी छोटी अधिक: 
(टिप्पणियां प्रकाशित फी जायं । इनमें भी--यह खदा ध्यान रखना 
चाहिए कि फोन सी वात पर जनता अधिक etree होगी आदि । 
पत्र को अत्यन्त चिद्वता पूर्ण गम्भीर तम पत्र बनाने की अपेक्षा 
साधारण श्रेणी का पत्र बनाना अधिक हितकर होता है | साधा- 
रण जनता समाचार पन्नों सें गम्भीर लेखों के पढ़ने की इच्छा 
"नहीं करती | वह तो केवळ साधारण जानकारी की रोजमर्श धरने 
बाळी यादें ही पढ़ना जाहती हैं ओर ऐसा ही मसाला उसे पढ़ने 
के शिए दिया आया उचित हैं| ऐसा न करने से हानि झी है। बड़े 
ae गम्भीर लेख प्रकाशित करने से पाठक कस सिळगे पत्र की 
ग्राहक संख्या घटेगी ओर इस प्रकार बह ( पत्र ) उतने बड़े जन 
समुदाय की सेवा करने से वंचित रहेगा जितने की कि बह 
अन्यथा कर सकता। पत्र में शअश्विक्ाधिक feat का समाबेश 
करने का cae करना चाहिए | ऐसे विषयों पर जो विवादास्पद 
हों ओर fat सम्बन्ध में संपादक wa किसी खास पिर्णय पर 
न पहुंचा हों सुप रहना ही उचित होता. है । किलो ara को विना 
प्रमाण के कमो न माग Sar चाहिए यह आदत बहुत gà है कि 
चाहे समझे we नहीं जो विषय सामने आया दो चार हाथ साफ 
कर दिये | इस धकार अज्ञाव घूछक विचारों से am की आश T 
तो हो ही क्‍या सकती है उलटा दानि को aga वड़ो आशंका 
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रहती हैं। यह ध्यान रखना प्रत्येक संपादक का परम धर्म 
है कि जनत उसके विश्वास में है और उसे उस विश्वास 
पात्रता को प्रणव्ययेऽपि रक्षा करनो है | इस बात के छिए सदा 
सावधान रहना जाहिर f विश्वाय घात न हो जाय । 
fret Rar में आकर या किसी के झुछाहिओं में आकर कोई 
असत्य या अनिष्ट बात कदापि न प्रकाशित करनी afer) 
ऐसे अवसरों पर इढुतापूर्वक निस्संकोब के साथ, अपने उत्तर- 
दायित्व और कठोर कर्तव्य का स्मरण रखते हुए निवेदक व्यक्ति 
से स्पष्ट शब्दों में अपनी ame सविनय प्रकार कर देनी साहिए.]. 
संपादक का कार्य एक प्रधान सेनापति कासा काय है। 
जिस प्रकार प्रधान सेनापति अपनी Sar का संचालन करता 
रहता है उसी प्रकार संपादक को अपने पत्र का संयालम करना 
पड़ता है | जिस प्रकार एक योग्य सेवा के wae फिरने, खाने 
पीने, लड़ने मिडने आदि पर सेनापति अपनी निगाह रखता है 
उसी प्रकार सम्पादक-खसेनापति wi अपने रिपोर्टर, उम्याददाता, 
उपसंपादक आदि सिपाहियों पर अपनी निगाह रखता है । दोनों 
की जिस्मेदारियां भी करीब-करीष एक सीहो होती है। बड़ी 
सावधानी जागछकता की आवश्यकता होती है। जरा सी भूले 
कि गये | अपने मांतहतो को खूब समझा दुझाकर हिदायतें देनी 
चाहिए | समाचारों के लिए afer आदि देकर टिप्पणी आदि 
के लिए हिदायत देते हुए, स्पष्ट रूपसे बसा देना चाहिए कि इस 
विषय पर असुक-अझुक बातें लिखी जायंगी, अमुक-अमुक ढंगसे 
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-लिखो जायंगी ओर अमुक-अमुक स्थान से मसला मिल सकेगा । 
“पूर्व लिखित किलो विषय पर पुनर्वार लिखते समय पहिले वाले 
लेख से मिला लिया जाना बहुत अच्छा होता है। इससे अपने 
-ही पत्र में सतमेद होने का डर नहीं रहेगा। छिलने में स्पष्टता 
की बहुत बड़ो आवश्यकता होती है। जो कुछ लिखा जाय वह 
Rage साफ-साफ शब्दों में इस प्रकार लिखा जाय जो सबकी 
-समभ में आ सके | लेख हों या समाचार प्रायः इल धारणा से 
लिखना चाहिए मानों उसके पढ़नेवाले बिलकुल बये और ad- 
:शिक्षित हैं । संपादक के लिए यह अधिक अच्छा होता हैकि 
प्रेस में छपने के लिण देने फे पहिले सव 'मंटर' बह एक निगाह 
से देख ळे! उन्हें अपने पाल विशेविशेष स्थानों के वस्तुओं 
ओर वक्तियों के सचित्र विवरण, आवश्यक पुस्तकं आदि दीखनी 
पड़ती हैं जिनसे आवश्यक अवसरों पर सहायता रो जा सके | 
'लेखों आदि के. संपादन में बड़ो दुद्धिमानो ओर सावधानी की 
आवश्यकता होती है | इस काम में सीखने की अपेक्षा अभ्यास 
करने पर हो अधिक सफलता मिळती है। अभ्यस्त सम्पादक 
एकाध वाकय या एकाध शब्द के घराने बढ़ाने से तमाम लेख का 
'स्वरूप बदल देते हैं | सम्पादकों का, पत्र को ग्राहक संख्या बढ़ाने 
“से भी बड़ा हाथ रहता है | यदि वे थोड़ी सी सावधानी से काम 
लें तो आसानो के साय ग्राहक संख्या बढ़ा सकते हैं | सम्पादकों 
4 मानव प्रकृति का बहुत Brat ज्ञान होना चाहिए | मानच 


Sala के इस ज्ञान के सहारे वे यह जाम Sn कि जनता किस 
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अकार के लेखों ओर समाचारों से आकृष्ट होगो ओर उसके aeg- 
रूप समाचार देकर वे अपने पत्र को ग्राहक संख्या वड़ो आसानो 
के साथ बढ़ा सकंगे | | 

मान हानिकारक लेखों के सम्बन्ध में सम्पादक को एक 
खास जिम्मेदारा होतो है | उपसम्पादकों को भांति इस प्रकार के 
लेख व समाचार आदि रोकने को नोति, उन्हीं शर्तों के साथ, 
सम्पादक के लिए भी हितकर अवश्य हो सकती है किन्तु केवल 
उसी से काम नहीं चल सकता | संपादक को ओर विशेष कर 
हिंदो के वर्तमान सम्पादकों को इस सम्बन्ध में तनिक साहस से 
काम लेने को आवश्यकता होतो है. उनके पास शिकायती 
अत्याचार का वर्णन करते हुए अनेक पत्र भेजे जाते हैं | ओर भी 
अनेक प्रकार के समाचार या लेख प्राप्त होते हैं जो मान हानि- 
कारक होते है । ऐसे समांचारों ओर पत्रों का सस्पादम करना 
बड़ा कठिन होता है । इन पत्रों ओर समाचारों में से अधिकांश 
पत्र ओर समाचार ऐसे होते हैं जिनमें कोई प्रमाण नहीं होते | 
इस प्रकार के पत्र यदि aga ही अधिक आक्षेप कारक हों तो उन 
के प्रमाणों का संग्रह करने के बाद छापना ही उचित होता है। 
इसके लिए कुछ दिन रुककर स्वयं पत्र प्रेसक सेवा अपने रिपोरटरों 
और संवादताओं द्वारा प्रमाण प्राप्त कर लेना चाहिए। किन्तु 
जिन छेखों के प्रमाण भी साथ में हों ओर जिन पर पूरा पूरा 
विश्वास किया जा सकता हो उनको प्रकाशित कर देना अनुचित 
न होगा | यह समझना कि कोन सो वात मान हानि कारक हे 
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कौन नहीं, कौन कानून के खिलाफ है कोन नहींआदि aga 
अधूरा और अनुभव पर निर्भर रहता है | काम. करते करते अपने 
आप वे बात समक में आ जाती दें । इनके लिए. सर्व दात. एकत्र, 
लिखी नहीं जा सकती | कानून का पंचड़ा इतना बड़ा है कि संव 
का पूरा पूरा समावेश स्वयं कानून fares तफ अपनी पुस्तकों 
में कठिनता से कर पाते हैं फिर इस दूसरे विषय को किताव सें 
उनका उल्लेख पूर्णता के साथ केसे किया जा उक्ता है ? फिर 
भी जानकारी के लिए कुछ बातों का जिक्र किया जाता È ऐसे 
समाचार या छेख जो खोजे या wares से किसी पर ऐसे 
आक्षेप करते हों जिनके कारण उस पर फोजदारो कानून 
सार मामला SSN जा सकता हो तो वे खत लेख औरूसमाचार 
मान हानि कारक समझने चाहिए, ऐसे Sa जिनसे किसी जाति 
के प्रति gate और घृणा उत्पन्न होती हो । गैर काजूनी भावे जाते 
है। wa महापुरुषों के प्रति भी इस प्रकार के Sa लिखना किलो 
भर्म प्रवेक पर यांक्षेप करना गैर कानूनी ओर दुंडिलीय माना 
गया है | विचित्र जीवन,: Rarer बतेमान आदि के mas इसके 
ताजे उदाहरण हैं। किसी “के दिवालियिपन के समाचार में बड़ी . | 
सावधानी की जरूरत है अन्यथा चह जरासी गळती में मान हानि 
कारक ओर गैर कानूनी दो जायगा | गढ़ो हुई कहानियां सी . 
कभो कभो मान हानि कारक हो जावो प्र लोगो को प्रायः 
कुछ ऐसी धारणा होती है किं कहानियों के रूप में नामो और 
स्थानों का थोड़ाःसा परिचरन करने पर . चाहे सो लिखा जा 
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सकता है Pag बात वास्तव में ऐसो नहीं है। यदि किसी oars 
ने जिस को उद्देश्य करके चह कहानी गढ़ी गयी होतो हैं, उस पर 


आपत्ति को और यह साबित कर दिया कि उसी को उद्देश्य - 


करके वह लिखी गयी है तो चए कार्य भी दण्डनोय माना जाता 
है। माधरी के मोटे राम शास्त्रो वाली घटना कुछ पेसी हो थी । 
ऐसे अवसरों पर जिम्मेदारी टाळने Eran से सन्देह सूचक 


` कहते है? 'कहा जाता Varig वाक्यांश जोड़ने को तंरकोब सोच 


निकालो गयी है.) इससे अधिकांश में रक्षा.सी हो जातो है कितु 
यह कोई ब्रह्मास्र नहीं है जो. कभी विफळ न होता" हो। घड़े बड़े 
गस्भोर मामलों की गाज इन शब्दों के टोने टोटके से नहीं टळतो । 
इस लिए इसके प्रयोग को ही सब कुछ समझ कर अनाप शनाप 
न लिखते चला जाना याहिए। किसी. मनुष्य के कार्यों को 
आळोचना.सी मान हानि कारक हो सकंती'है | किंतु यह उसी 


- हालत में जब संपादक कार्यों की आलोचना करतें करते वक कर 


उस कामके करने वाले व्यक्तिकी आलोचना करने वेठ जाते हैं पेसे 
अवसरों पर यह ध्यान.रखना चाहिए कि किसी कार्य करने याले 
व्यक्ति पर कोई आपेक्षा न होने पावे । जो. आलोचना हो वह उसके 
कार्य की ही हो व्यक्तित्व को नहीं । संपादक का मार्ग वंढ़ा 
कण्टकाकोर्ण होता हे । उसे वात वातर्मे सावधानी और सतर्कता 
की आवश्यकता होतो है। fact की अनुचित प्रशंसा तो को 
ही नहीं जा सकतो, कमी कभी उचित प्रशंला तकं गैर कानूनी और 
queda हो जाती है । परशाला उस galina जनक ओर 

१७ कू. २५9 


>» 
è 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


'पञ्रकार-कला | 


दण्डनीय हो जातो है जब प्रशंसित व्यक्ति यह प्रमाणित करदे कि 
उस प्रशंसा से उसे हानि पहुंची | पाठक सोच सकते हैं कि कंसे 
दुर्गम प्रथ से संपादकों को निकलना पड़ता है. | किसी विषय का 
अशुद्ध वर्णन, अदाळती कारस्वाइयों का वर्णन ओर उनका शीर्षक 
आदि देने में भी वडी सावधानी की आवश्यकता होतो है। 
* संपादक को अपनो प्रत्येक बात प्रमाणित करने के लिए तैयार 
रहना चाहिए | आवश्यकता पड़ने पर उसे सिद्ध कर देना चाहिए 
कि उसका लेख नेक नियती से जनता को भलाई के लिण पूरी 
जांच पड़ताल के बाद प्रकाशित किया गया है । जिसके लिए उस 
के पास प्रमाणों की तैयारी न हो उसके लिए शान्त ओर चुप 
रहना हो बुद्धिमानी हैं । किन्तु दुर्भाग्य तो यह है कि बेचारा संपादक 
यह भी नहीं कर सकता। बहुत से आवश्यक ओर उपयोगी 
समाचार ऐसे होते हें जो प्रमाणों की aga अधिक छान बीन में 
समय खोये विना ही संपादक को विश्वास हो आने पर छाप देने 
पड़ते हे । उनके प्रमाण वाद में Se जाया करते S| अदालती 
काररवाइयो के सम्बन्ध में उन बातों पर कोई टीका टिप्पणीं 
करना दण्डनीय होता है जो विचाराधीन होते 2) विचाराधीन 
a केवळ यही अभिप्राय नहीं है कि मातहत अदालत में उनका 
` फेलला न हुआ हो । वहां फैलला हो जाने पर भी जब तक ऊंची ' 
एळतों हाईको ओर प्रोदी alles में Geer ब हो जाय या . 
उन को अपील की मियाद खतम नहो जाय तव तक उनके 
तथ्यातथ्य पर्‌ रायजनी करना गेर कानूनों माना आता है | इन 
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सब प्रकार के लेखों और समाचारों के सम्वन्ध में खूब सावधानी 
से काम लेना चाहिए | फिर भी यदि संयोगवश कोई वातं गलत 
(निकल जायं तो इसके लिए खास तोर से जल्दी से जल्दी उसका 
खण्डन करने और क्षमा मांग लेने में भी संकोच म करना चाहिए। 
क्षमा मांगने का अभिप्राय यह नहीं होता कि संपादक दण्ड के भय 
से भयभीत होगया किन्तु उसका अभिप्राय यह होता है कि यदि 
पत्र में प्रकाशित feel गळत खबर से किसी को कुछ हानि 
उठानी पड़ी हो तो वह उसके लिप क्षमा करे ओर क्षमा प्रकाशन 
से दूसरे लोग जिनके द्वारा उस व्यक्ति को. हानि उठानी पड़ रहो 
है समाचार की गलती जान ळें | इस प्रकार खण्डन करना और 
क्षमा प्रार्थना करना संपादकीय शिष्टाचार का एक आवश्क अंग èi 
किन्तु यह शिष्टाचार बड़ा नाजुक है । इसमें aga अधिक 
gana है। यदि इसके प्रलोभन और माया जाल में पड़ा तो 
संपादक पतित भी aga हो जाता है | ज्यों ही किसी के विसिद्ध 
कोई चात प्रकाशित हुई त्यों ही वह ager ale पड़ता हैं। मिन्नत 
' करता है, प्रार्थनाएँ करता है, ओर रुपयों को थैलियां दिखाता है 
कि इस समाचार का . खण्डन भी प्रकाशित कर दिया जाय। यह 

याद रखना चाहिए कि यह वात उसी समय होती है जब घात ' 
वास्तव में सत्य होती हैं नहीं तो कोई मनुष्य इन प्रलोभनों को 
लेकर पास नहीं आता वह तो आता है अदाळतो सम्मन या वारंट 
लेकर । इन प्रझोमनों से वचना संपादक का बहुत कठिन किन्तु 
. बहुत आवश्यक कतव्य है। किन्तु दुःख और परिताप के साथ 
“लिखना पड़ता हैं कि इस प्रकार की कर्तव्य परायणता वहुत कम 
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संपादकों में पायी जातो है। अधिकांश संपादक प्रलोभन में आ 
जाते हैं । ओर कतंव्याकतंज्य का विचार छोड़ कर पतन को ओर 
अग्रसर हो जाते हैं । इस प्रकार के दृश्य चुनाव के अवसरों पर 
बहुत देखने में आते है। उन अवसरों पर संपादकों के विचार, 
कहने में दुःख होता हैं, कि बड़े बड़े प्रतिष्ठित संपादकों के विचार, 
धनवानों को लम्बी लम्वी थैलियों के मूल्य पर या प्रतिष्ठित और 
प्रभावशाली व्यक्तियों के प्रभाव के मूल्य पर विका करते हैं। 
रियासतों ओर रजवाड़ों की आलोचना प्रत्यालोचनाओं के समय 
भी संपादकों को धन का खूब लालच दिखाया जाता है। नाभा 
पटियाला काण्ड, टोंक का किस्सा, बस्तर मयूर भञ्ज वैवाहिक 
सम्वन्ध, अलवर नीसूयाणा काएड आदि के अवसरो पर कहा 
जाता है कि इस प्रकार के अनेक ga देखन में आये | यह 
सव संपादकीय संसार को पतित कर देने वालो वाते है| उस 
समय तो परिताप की पाराकाष्टा हो जाती है जब हम संपादकों 
को रूपये Gat के बिचार से इस प्रकार की वातें जान बूफ AT 
छापते हुए ओर फिर मतलब सध जाने पर उन्हीं का खण्डन 
प्रकाशित करते हुए देखते है । ईश्वर हमारे ऐसे संपादकों को - 
- सद्बुद्धि और ईमानदारी द्‌। 
संपादकों का एक भर अवसर भी बड़े महत्व का होता है 
यह वह अवसर है जब ये अपने पत्र द्वारा देश के किसी आन्दोलन 
का नेतृत्व ग्रहण करते हैं। वह अवसर संपादकों की परीक्षा का 


अघसर होता है। उस समय आवशयकता होती है कि जिस 
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आन्दोलन को हाथ में ळें उसे Feat पूर्वक आगे बढ़ाते जायं । 
विपक्षी दळ की कड़ी धमकियां उनके धन सम्पत्ति या सम्मानादि 
के प्रलोभन, आन्दोलन को चलाने में आयी हु विपत्तियं ओर कष्ट 
उन्हें अपने निश्चित मार्ग से तिळ भर भी विचलित न कर सक्त । 
ईश्वरका ध्यान किये हुए जनहित की cet कामना और निष्काम 
सेवा भाव से प्रेरित होकर चे आन्दोलन को सफलता पूर्वक अंत 
तक पहुंचाने को धुन में ही व्यस्त रहें; उस समय यही उनका 
मूळ मंत्र होना चाहिए। 

संपारको ओर समाचार पत्रों के लिप जैसा कि श्रीपराड़कर 
जी ने प्रथम संपादक सम्मेलन के सभापति की हैसियत से अपने 
भाषण में कहा था, यह निश्चित ara वयः सन्धि काळ है । हमारा 
कोई निश्चित उद्देश्य नहीं, हम उसकी तलाश में इधर उधर छरपरा 
रहे है | किन्तु अभी तक उसका ठोक ठोक पता नहीं ळगा । कुछ 
लोग जो अधिक परिश्रम शील और अध्यचसायी है उसको पा 
भी गये हैं किन्तु अधिकांश अभो भटक रहे हैं। यह अवस्था 
बड़ी नाजुक है। इस “नय चय चढ़तो ar’ जग न जाने कितने 
Quy कर बैठता है। हमारे संपादकों की भी शायद ऐसी ही 
अवस्था हैं। वे अपने समाचार पत्र को चलाने के लिए सभो _ 
प्रकार के प्रयत्न करते हैं | इस प्रयल में वे उचितानुचित के विचार 
को भी तिलांजलि दे बैठते हैं | इस में नियंत्रण की आवश्यकता 
है ओर यह कार्य संपादक सम्मेलन को शीघ्रातिशीघ्र अपने हाथ 
में लेता चाहिए । समाचार पत्रों को ग्राहक संख्या वढाने के fea 
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यह तक देखा गया है कि जनता की कुरुचि बढ़ायी जाती 2) 
मानव प्रकृति कुछ ऐसी होती हैं जो नीचे को ओर अधिक 
आसानी के साथ मुड़ जाती है. । यह दशा वहां पर ओर भी अधिक 
होती हो जहां शिक्षा का अभाव है। अब यदि समाचार उसी रुचि 
को वधित करने का प्रयत्न करेंगे तो यह तो अवश्य होगा कि 
अपनी रुचि के अनुसार समाचार पाकर लोग, समाचार पत्र खरी ' 
दंगे किन्तु उससे समाचार पत्र का वास्तविक ध्येय सिद्ध न होगा। 
समाचार पत्र जनता की कुझचि बढ़ाने के लिए नहीं उसको 
-सुधारने के उद्देश्य से प्रकाशित किये जाते हैं| अतः उन का यह 
परम धर्म है कि उनकी एक एक वात इसी उद्देश्य की पूर्ति के 
लिए दो । अश्छोल अशिष्टता ओर दुराचार मूलक समाचारों 
को रोचक भाषा ओर आकर्षक शीर्षकों के साथ प्रमुख स्थान पर 
प्रकाशित करके कुरुचि बढ़ाने का जो पाप किया जाता है उसे 
रोकना चाहिए | ओर समाचार पत्रों को समाज का सच्चा चित्र 
बनाकर उसको कुरुचि ओर झुरीतियों को दूर करने का प्रयत्न 
करना चाहिए.। जिस समय हमारे संपादकगण अपने कर्तव्य का 
पूरा पूरा अनुभव कर इस प्रकार एक आदश समावार पत्र 
निकालने का अभ्यास कर लेंगे उस समय हमारे समाज को 
सुधरते देर न लगेगी | 


i 
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प्रबन्धक और सम्पादक दोनों का मिश्रित काम करनेवाल 
कर्मचारी प्रवन्ध सम्पादक के नाम से पुकारा आता है । इस FA- 
चारो को पत्रकार मानने के सम्बन्ध में विद्वानों में मत भेद है । 
किसी किली का कहना है कि इसका काम अधिकांश में प्रबन्धक 
का काम है और सम्पादकोय कामों में इसका कोई वास्तविक 
हाथ नहीं होता, न यह लेख लिखता है, न आये हुए. पत्रों का 
सस्पादून करतां है,न कहीं से समाचार प्राप्त करता है, ओर कोई 
* Bey काम करता है जो पत्रकार करते हैं | इसलिए इसका उल्लेख 
पत्रकार की श्रेणो में न होना चाहिए। जहां तक इस मत की 
बातों का सम्बन्ध है बात ठीक मालूम होती है। वास्तव में इस 
कर्मचारी को नितांत शुद्ध पत्रकारीय कार्य से कोई सम्वन्ध नहीं 
होता | किन्तु फिर भी उसका उल्लेख पत्रकारों को श्रेणी से 
किया जा रहा हैं इसका कारण यह है कि इस ओर पत्रकार कौ 
व्याख्या में हो कुछ संशोधन परिवर्तन हुआ दै। ऊपर कहीं कहा 
जा चुका है कि अब पत्रकारों में केवल सम्पादकों, लेखकों, रिपो- 
da सस्चाददाताओं, भेर करनेवालों, समालोचकों आदि को 
ही गणना नहीं होती अब तो फोटोग्राफर कारतून मेकर तथा 
समस्त ऐसे कर्मचारी जिससे पत्र की उन्नति में सहायता मिळती 
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है, पत्रकारों की श्रोणी में माने जाने लगे हैं। यहां तक कि 
नितांत प्रवन्ध सम्बन्धी काम करनेवाले, विशापन सम्बन्धी काम ' 
करनेवाले कर्मयारी भी पत्रकार माने जाते हैं | यह वात विदेशों 
की है | हमारे यहां अभी यह भाव नहीं आया । हमारे पत्रकारों की 
परिभाषा अभी इतनी उदार नहीं हुई । उस के परिरस्भन के वाहु 
इतने चिस्तीणं नहीं हुए कि प्रबन्धक को भी लपेट ले । किन्तु 
साथ हो साथ उसमें इतनी संकीर्णता भी नहीं कि प्रबन्ध सम्पा- 
दक जैसे अर्ध सम्पादक को भी पह अलग रखे । प्रवन्ध सम्पादक 
आधा प्रबन्धक ओर आधा सम्पादक होता है। जहां -तक 
पत्र की सजावट, आदि में दखल देने का सम्बन्ध है, वहां तक . 
प्रवन्ध सम्पादक सम्पादक होता ही है। ओर नहीं तो कम-से-फम 
इसी विचार से ag एक पत्रकार है| अतण्व उसका उल्लेख qA- 
कारीय कयों का उत्लेख करते हुए करना अनुचित नहीं है | 
हमारे यहां इस प्रकार के कर्मचारी की अभी तक कोई ब्यव- 
स्था न थी | इसका सदसे प्रधान कारण यह था कि हमारे यहां 
का पत्र प्रकाशन व्यवसाय ही दूसरे प्रकार का व्यापार था | यहां 
इसकी कस्पनियां न खड़ी होती थी | अधिकांश में व्यवसाय की 
इष्टि से पत्र निकाले ,भी न जाते थे | कुछ लोगों को शौक था 
और वे निकालते थे। आगे चळकर पत्र प्रकाशन, आवश्यकता 
पड़ने पर होने गा | किसी को देश के हित की लगन ल्गी, 
उसने जनता तक देश की कथा BAT आवश्यक समभा और 
पत्र को इसका सरळ ओर उत्तम उपाय समझ कर SERT प्रका- 
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शन किया, किसी ने अपनी दळचन्दी के कारण अपने पक्ष को 
प्रबळ करने के लिए उनकी आवश्यकता समझी और पत्र प्रका- 
शित हुए । इन सब बातों में प्रायः एक बात प्रधान रहती थी कि 
जो मडुष्य पत्र प्रकाशित करता था वही अपने विचार जनता पर 
प्रकट करने को उत्सुक होता था | इस लिए वह स्वयं सस्पादक 
होता UT | उधर चूंकि वही पत्र निकाळनेवाला होता था इसलिए 
उसी को प्रवन्ध सम्बन्धी देख-रेख भी करनी पड़ती थी | फलतः 
अभी तक एक ही कर्मचारी हिन्दी पत्नोंका सम्पादक और प्रबन्धक 
दोनों होता था | यह दशा आज भी अधिकांश पत्नोंमें विद्यमान है | 
किन्तु उस परिपाटी में अब परिवर्तन हो रहा है | कुछ पत्र अब 
व्यापार को दृष्टि से कमाईके लिए भी प्रकाशित होने लगे हैं | इस 
Safa की उन्नति हो रही है | व्यापारीयण अखबार निकालने की 
योजना तैयार करते हैं उसका सब प्रवन्ध करते हैं और सम्पादक 
तथा अन्य कर्मचारी नोकर रखते हैं । इस प्रकार के सम्पादक पत्र 
के मालिक नहीं होते | इसका परिणाम यह होता है कि उन्हें प्रबन्ध 
सम्वन्धी कामों से कोई सरोकार नहीं होता | वह काम व्यापारी 
स्वयं करता या अन्य कर्मचारी द्वारा कराता है। इस परिवर्तन 
के कारण अब यहां भी प्रबन्ध सम्पादक की आवश्यकता प्रतीत 
होने लगी है और यत्र तत्र इसका प्रबन्ध भी हो गया है | 'माधरो” 
ने स्पष्ट रूपसे अपने प्रबन्ध सम्पादक का नाम भी सम्पादकों के 
नाम के साथ प्रकाशित करना आरम्भ कर दिया है | अस्तु | 
ब्यापार और कमाई की भावना से पत्र निकालने के कारण 
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पत्रकार-फळा | 


ही इस कर्मचारी की आवश्यकता और उत्पत्ति हुई ओर उसी के 
कारण इसका प्रभाव भी बढ़ेगा | व्यापारियों को तो आमदनी से 
मतलब | अधिकांश में वे इस बात की बहुत कम परवा करेंगे कि 
उनका पत्र आदर्श पत्र हो । जो कुछ चाहेंगे वह यह होगा कि 
चाहे आदश पत्र वन कर और चाहे और किसी प्रकार से जिस 
प्रकार अधिक आमदनों हो वह काम करना चाहिए। आमदनो 
देखना ओर उसका हिसाब लगाना सम्पादकों का काम नहीं है। ` 
यह काम प्रवन्ध संपादक के हाथ में होगा । इस लिए खभावतः 
संपादकों की अपेक्षा प्रबन्ध संपादकों का काम पत्र सचालक 
के लिए अधिक आवश्यक ओर महत्वपूर्ण होगा । परिणाम यह 
होगा कि प्रबन्ध सम्पादक की ओर संचालक अधिक भुकेगा ओर 
उसका प्रभाव बढ़ेगा। और जहां कहीं ऐसी स्थिति आवेगो 
निस में सम्पादक और प्रबन्ध संपादक में आपस में मत भेद 
होगा वहां संपादक की अपेक्षा प्रवन्ध संपादक की वातों को 
तरजीह दी जायगी | इन्हीं तमाम वातों को सोचकर प्रथम संपा- 
दृक सम्मेलन के सभापति do वावूगव विष्णु पराडकर ने अपने 
भाषण में कहा था कि अव यह समय आ रहा है जव एडीटर की 
अपेक्षा मेनेजिङ्ग एडोटर का प्रभाव अधिक होगा। इधर-डघर 
से जो समाचार प्राप्त हुए हैं उन से इस बात की पुष्टि भो होती 
है कि इस का पारम्म हो चछा है| 
ऊपर कहा जा चुका है कि प्रबन्ध संपादक आधा संपादक: 
ओर शआधा प्रवन्धक होता है । उसे दोनों काम देखने Tea SL 
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इस लिए यह आवश्यक है कि प्रवन्ध संपादक प्रबन्धक और 
संपादक दोनों कर्मचारियों के कर्तव्यों ओर कार्यों का पर्याप्त ज्ञान 
रखे | उचिताउुचित का निर्णय करने में उसे sala होना 
चाहिए, किसी प्रकार HT AG, त्वेष पक्षपात या दुर्भाव न होना 
चाहिए | किसी बात का केवळ इस लिए विरोध न कर daar 
चाहिए कि वह असुक व्यक्ति दारा feet गयी है जिस से हम 
घृणा करते हैं या अमुक व्यक्ति के लिए लिखो गयी है जिस से 
हम घृणा करते हैं | उसके शुणाचशुण का विचार करके ही feat 
लेख या समाचार आदि का समर्थन या विरोध करना चाहिए | ` ' 
प्रवन्ध लम्पादक के लिए समय पर आना समय पर काम देखना' 
आदि sat प्रकार आवश्यक है जिस प्रकार सम्पादकों और 
व्यवस्थापकों के लिण | उन्हे साधारण कानूनों का ज्ञान होना 
भी आवश्यक होता है। प्रेस एकु या समाचार पत्र सम्बन्धी 
अन्य कानूनों की काफी जानकारी तो होनी ही चाहिए | इसके ' 
अतिरिक्त चित्रकला, सौन्दर्यं तत्व आदि के जानने की भी आव- 
श्यकता है । इससे उसे पत्र की खजावट में बड़ी सहायता 
मिळेगो | उसे जानना चाहिए कि कोन सा चित्र या कौन खा 
मॅटर किस प्रकार किस स्थान पर देने से अधिक सुन्दर मालम 
होगा, कोनसा मैटर किस टाइप में और किस प्रकार देने से 
GFR लगेगा आदि । उसे सम्पादकों की भांति ही जनता के 
मनोविज्ञान के बोध की भी आवश्यकता होतो है | यदि मनो- 
विज्ञान का योध न होगा तो यह निर्णय कर सकना उसके लिए: 
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'कठिन होगा कि अमुक वस्तु अमुक लेख या अमुक प्रकार की 


सजावट जनता की रुचि के अनुरूप होगी और अमुक नहीं । 
. प्रबन्ध सस्पादक का काम दो विभागों में विभक्त किया जा 
सकता है । एक सस्पादकोय या अर्धे सम्पादकीय ओर दूसरा 
प्रबन्ध संवन्धी | सम्पादकीय कार्यों में उसका इस बात में कोई 
zas नहीं होता कि पत्र में प्रकाशित होने के लिए कौन-कौन 
सा ‘fz’ दिया जाय । सम्पादक जो sia amra है 
वह दे देता है। उसे प्रवन्ध सम्पादक से पूछने या राय 
लेने को जरूरत नहीं पड़तो | किन्तु मटर के दिये जाने के बाद 
प्रबन्ध सस्पाद्क का काम शुरू होता है | उस समय वह देखता है 
कि जो Gav दिया गया है उस से प्रेस को या पत्र संचालक 
'कोई हानि तो नहीं आती | सस्पादक का दृष्टि कोण जनता का 
Rafa देखना होता है और प्रवन्ध सम्पादक अपना हिताहित 
देखता हैं | दोनों के दृष्टि कोणों में यह अन्तर होता है। यदि 
प्रवन्ध सम्पादक इस प्रकार के निरीक्षण में कोई ऐसी वात पाता 
है जिस से उसकी दृष्टि में पत्र को या पत्र संचालक को धक्का 
'लगने को आशंका होती है तो वह फोरन सम्पादक से उस के 
निकालने की सिफारिश करता है | सम्पादक भी यदि उसे उचित 
-समभता है तो बह मैटर निकाल दिया जाता है। अभी यहां पर 
'सम्पादकों को इतना अधिकार प्राप्त है कि बिना उनकी मजीं 
कोई मैटर निकाला महीं जा सकता किन्तु इस वात की आशंका 
सोळहो आना चनो हुई है कि. आगे चळकर ऐसा समय आये 
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[ प्रबन्ध सम्पादक: 
जब, सम्पादक की स्वतन्त्रता ओर उनके अधिकार कम हों 
और प्रबन्ध सम्पादक जब जिस मैटर को चाहे विना सम्पादक 
की राय के भी निकाल वाहर करे | इस प्रकार की बाते पश्चिम में: 
होने भो लगो हैं| मि० लो वारेन ने अपनी पुस्तक “जर्नाछिज्ञम्म” 
में एक स्थान पर इसका उल्लेख करते हुए लिखा है कि यूरोपीय 
महासमर के अवसर पर कुछ समाचार पत्रों ने ऐसो खबरें छाएनी 
शुरू कीं जिन से हानि को आशंका थी, कम से कम जो ब्रिटिश: 
खरकार की नौति के विरुद्ध थीं । इस पर सरकारी प्रहार शुग 
हुआ । दो अखवार बिलकुल कुचल दिये गये । यह देख कर अन्यः 
समाचार पत्र वालों के कान खड़े हो गये | उन्हों ने अपने यहां 
सरकारी नाति के विरुद्ध लेख छापना ae कर दिया। किन्तु इतने 
पर भी एक सम्पादक ने उसो प्रकार का da देने को धृष्टता की । 
बन्धक महोद्य को उस पर आंख get और उन्होंने सम्पादक 
महोदय को राय लिए विना उसे निकाल दिया । इस प्रकार की 
बात शरत वर्ष में ओर हिन्दी में भी शुरू हो गयी है | यत्र तत्र 
इसके प्रमाण भी मिळते है । | 

मवन्ध सपादक का, जहां यह कतंव्य है कि वह अपने हिता- 

हित का विचार रखे वहीं उसे यह भी आवश्यक होता है कि वह 

इस वात का प्रयत्न करे कि उस के पत्र के पाठकों को भधिक से 

अधिक सुविधा प्राप्त हो | मैटर के सस्वन्ध की सुविधा में तो 

| उसका हाथ नहीं होता किन्तु वह छपाई सफाई आदि बातों में 

इसका पूरा ख्याल रख सकता.है अधिकांश में हमारे यहां यह होता: 
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यत्रकार-कला | 
है कि पत्र का मैटर देकर सम्पादक लोग अपने कतेव्य की इति श्रो 
समम ठेते हैं । पत्र की सजावट आदि पर बहुत कम ST किया 
जाता है। यह काम प्रबन्ध सम्पादक अच्छो तरह कर सकता है। 
gan छिए यह आवश्यक है कि वह देखे कि मेटर का जो 'टाइप' 
इस्तेमाल किया जाता है चह ठीक साफ और खुन्दर है या नहीं 
fan आदि अच्छे उठे हैं या नहीं, कागज अच्छा लगा है या नहीं। 
पत्र का "फोल्डिंग' वगेरह अच्छा हुआ है या नहीं इत्यादि इत्यादि 
और इन बातों में जहां कोई घटाने बढ़ाने तथा संशोधन परिवतेन 
की आवश्यकता हो वहां उचित संशोधन कराने का प्रयत्न करे | 
दो बातों की ओर और भी प्रबन्ध सस्पादक का ध्यान विशेष 
रूप से आकर्षित होना चाहिए | पहिली बात है पत्र के प्रकाशन 
.की और दूसरी विज्ञापन की । पत्र के प्रकाशन में उसे इस वांत 
- का बहुत अधिक ख्याल रखना चाहिए कि पत्र के प्रकाशन का 
जो समय हो उस समय पर बह अचश्यमेंव प्रकाशित हो जाय। 
. इस सम्वन्ध में बहुत अधिक सावधानी की आवश्यकता है। इस 
को इतना आवश्यक समझना चाहिए कि इसके लिए चाहे जितना 
परिश्रम पड़ जाय किन्तु इसका पालन अवश्य किया जाय। हिन्दी 
मैं यह बड़ा दोप है कि उसकी पत्र पत्रिकाएं ( अधिकांश में 
मसिक पत्रिकाणं ) ठीक समय पर प्रकाशित नहीं होती । इस से 
पाठकों को एक अनावश्यक इन्तजारी और चिन्ता करनी पड़ती 
@ जिस से उन के हृदय में पत्र के प्रति भाव खराव हो जाता है। 
'इस feu ठीक समय पर प्रकाशित करने का प्रबंध अवश्य करना 
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[ प्रवन्ध सम्पादक 
चाहिए । विज्ञापन के सम्बंध में प्रबंध सस्पाइक का काम 
यह नहीं होगा कि वह यह देखे कि कितने विज्ञापन ma हुए और 

हां से प्रात इए । यह काम व्यवस्थापक का होगा 1 प्रबंध 
सम्पादक केवळ यह देखेगा कि जो विज्ञापन प्राप्त हुए हैं वे 
amie ओर कानून विरुद्ध तो नहीं है। हिन्दी में अश्लील 
विज्ञापन अकसर निकला करते है जिनसे जनता को रुचि 
बिगड़ती ओर सामूहिक रूप से समाज को हानि पहुंचती है। 
इस ara की शिकायत इतनी अधिक हो गय कि यंग 
इण्डिया में महात्मा गांधो तक को इत विषय में, इस के प्रचार 
को, रोकने के लिए कलम उठानो पड़ी थो | Bar, चोरी आदि - 
गर कानूनी बातों को उच जित करने वाले तथा अश्लील आदि 
अनेक विज्ञापन गैर कानूनी होते हैं और उन पर मुकदमें तक चल 
जाते हैं। अभी हालही में परनासे प्रकाशित होने ad 'महाबीर? 
नामक साप्ताहिक पत्रपर अश्लील चिज्ञापनोंको प्रकाशित करने के 
कारण दो मामले चल चुके हैं जिनमें उसे सजा भी मिल चुकी हैं। 
प्रबंध सम्पादक को चाहिए कि इस प्रकारके विज्ञापन बन्द कर al 
यद्यपि यह ठोक है कि इससे पत्रों कौ आमदनी को कुछ धक्का 
लगेगा किंतु पत्रोंके पवित्र उद्देश्य के सामने इस प्रकार के भक्तों 
की परवा न करनी चाहिए। हर्षे का विषय है कि “प्रताप' जैसे 
SS समाचार पत्र इस विषय में काफी सावधानी रखते है. और 
mi और कुरुचिवर्धक विज्ञापन छेने से स्पष्ट इन्कार कर देते 
है | दूसरे पत्रों को भो इस सम्बंधमें इनका अनुकरण करना चाहिए | 
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विज्ञापनों की एक दिशा और भी है | ऊपर जो कुछ कहा 
गया चह दूसरे विज्ञापनों के अपने यहां छोपने को बात है | दूसरी 
बात है अपने अपने विज्ञापनों को दूसरे के यहां या अपने आप 
छपचाना या छापना । जहां प्रबंध सम्पादकको यह देखना चाहिए 
दूसरे के विज्ञापन अपने यहां किस प्रकार छप रहे है वहां उसे यह 
भी देखना चाहिए कि अपने पत्र के विशापन का क्या प्रवन्ध 
है । अपने पत्र के विज्ञापन को दूसरे पत्रों में प्रकाशित करंने का 
जो प्रबन्ध हो वह तो हो ही अपने आप अपना' विज्ञापन करने की 
परिपारी भी डालनी चाहिए | पाश्चात्य देशों में और सारतके भी 
अंग्रेजी पत्रोमें यह नियम है कि अपनी खास खबरों को सूचना 
मात्र के लिए बड़े बड़े पोस्टरों पर छापकर यत्र तत्र चिपका देते है. 
उन पोस्टरों में प्रायः इस प्रकार का मजमून होता है :-दिश - 
बन्धदास का देहांत हो गया ' खडुपुर में गोळी चळ गयी’, सीमा 
प्रांत के हिंदू निकाले जा रहे है? आदि । पोस्टरों में छपवाने के 
अलावा इसी प्रकार की वातं 'हाकरो' को भी वता दी जाती = 
जो इन्हीं को पुकारते हुए अखबार बेचा करते हैं। हिंदी पत्रों के 
प्रबन्ध सम्पादकों को इस प्रथा का भो अनुसरण करना चाहिए । 
सबसे अधिक महत्व पूर्ण काय यह है कि प्रबन्ध सम्पादकको 
अपने पत्र को एक सुसंगठितं छोटी सी संस्था .वनाने का प्रयत्न 
करना चाहिए जिस में उसके कर्मचारी तन मन ध्न से एक 
सन्श्था की भांति उस की रक्षा ओर सेवा में जुरे हुए हों । इस में 
ऐसा प्रबन्ध'हो कि कर्मचारि aves की झुनिधा के लिए संस्था 
२७२ 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 
[ प्रबन्ध सम्पादक 


के अपने वकील, अपने डाक्टर अपने डाकघर, अपने तार घर और 
अपने ही मनोरञ्जन ओर खेल कूद के सामान आदि हों। येवात 
बड़ी दूर को हैं अभी पाश्चात्य देशांदक में जहां सम्पादन कला 
की काफ उन्नति हो चकी है, इन बातों की व्यवस्था नहीं हुई,हां 

वे उस की ओर अग्रसर अवश्य हो रहे हैं; किंतु फिर भी हमारा 
उद्देश्य ऊंचा होना चाहिए। हमें अपने दिमाग में इन स्कोमो को 
रखना चाहिए और इस को ओर अग्रसर होने का पूर्ण. प्रयल 
करना चाहिए। क्या आश्चर्य है कि हमारा प्रयत्न पाश्चात्य देशों 


से पहिले सफल हो जाय । तथास्तु । 


——0:—-—- 
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अब कूप मण्डूकता ओर संसार को उपेक्षा भाव से देखने के 
` दार्शनिक विचारों का जमाना गया | वर्तमान समय हमसे तकाजा | 
करता है कि हम संसार से संबन्ध weet वाते' अधिक-से- 
अधिक परिमाण में जाने। एक जमाना था जव हम दूसरे देशों 
से, वहां को राजनीतिक, साहित्यिक, सभ्यता संबन्थो आदि 
किसी परिस्थिति से संबन्ध न रखते A) हमारा देश प्राकृतिक 
सीमा बन्धन से इस प्रकार अलग कर दिया गया है {क जब तक 
विशेष साधन जुटाए न जाय॑ तब तक हम किसी से किसी प्रकार 
संबन्ध स्थापित ही नहीं'कर सकते । पूर्वकाळ में हमारे पास 
. „ वैसे साधन न थे कि हम संसार के अन्य देशों के सम्पर्क में आते, 
न संसार के दूसरे देशों के पास ही ऐसे कोई विशेष साधन थें 
कि वे हमले मिलने की कोशिश करते । इस लिए हम दूसरे देशों 
के सम्पक में आते ही न थे। संभव है इसी लिए हममें ससार 
के प्रति एक प्रकार की उपेक्षा भावना रही हो, किन्तु अब वह बात 
नहीं रही । दुर्भाग्य Var सौभाग्य से हम संसार के तमाम देशों 
के सम्पर्क में आ गये हैं और दिन दिन यह सम्पर्क बढ़ता जा रहा 
हे | अब अवस्था यह हो गयी है कि हमारे लिए यह संभव नहीं 
है कि इस सम्पके की उपेक्षा कर सके | यदि ex उनसे न fas 
दे हमसे feet | उन्हें रोकने का न हमें कोई अधिकार है न 
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साधन | tal अवस्था में यह मेल-मिलाप चन्द्‌ नहीं हो सकता | 
अब जब कि यह मेळ-मिलाप निश्चय हो है तव इस वात की 
आवश्यकता आ पड़ो है कि हम योग्यता पूवक इस सम्पर्क का 
निर्वाह करें । यदि , सावधानी और सतर्कता में जरा भी चूके तो 
इम चाहे कुछ भी न करें किंतु दूसरे हमें मटियामेर कर देंगे | 
इस लिए आवश्यकता है कि हम इस योग्यता को अधिकाधिक | 
प्रयत्न करके प्राप्त करें | इसके लिए. हमें दूसरे देशों में होनेचाली 
घटनाओं ओर वहां की सरकारों को मनोवृत्तियों का पता रखना 
आवश्यक है | इसका सबसे अच्छा साधन समाचार पत्र पठन 
है। इस लिए समाचार पढ़ना इस समय के लिए. नितांत aa- 
AH हो गया है । 

समाचार पत्र पठन की आवश्यकतां केवल विदेशों के सम्बंध 
की बात जानने के ही लिए नहीं है उसकी आवश्यकता अपने देश ' 
कौ बातों के लिए भी उतनी ही प्रत्युत उस से किसी अंश में 
अधिक होतो है | हमारे लिए यह जानना भी कम आवश्यक नहीं 
होता कि हमारे देश में कहां क्या हो रहां है. ओर कोन नेता या 
कोन समाज सेवक हमारे लिए क्या काम कर रहा है, उसके कामों 
का देश में षया प्रभाव पड़ रहा है या पड़ेगा; उन में कहां कहां | 
घुटियां हैं. और उन श्रुटियोंका किस प्रकार परिशोधन किया जा 
सकता है, सरकार क्या कर रही है, कोन से नये कानून बन. रहे 
रहे हैं, इन से देश की दशा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, देश को साहि- 
स्थिक अवस्था कैली है, कोन कोन सी पुस्तक कैसी :निकलो है, 
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किस विषय पर किस बड़े आदमी के क्या विचार हैं धार्मिक 
अवस्था में क्या परिवर्तन हो रहा. है, क्या होना चाहिए, नाटक 
थियेटरों सिनेमा आदि जिनका प्रचार बढ़ रहा है, क्या प्रभाव 
डाल रहे हैं, हमारी उन्नति में उनका कहां तक हाथ है, कोन सा 
नाटक या कौन सो फिल्म हमारे लिए अच्छी है, कोन खी q, 
आदि | उन तमाम वातों के जानने की आवश्यकता समाचार पत्रों 
के पठन से ही पूरी की जा सकतो है | देश के नेता गण रातो दिन 
हमारी सेवा किया करते हैं | यदि समाचार पत्र पठन की प्रथा 
न हो तो हम उनको इन सेवाओं से परिचय ही न प्राप्त कर सके 
और इस प्रकार उनकी सेवाओं के लिए आवश्यक और. उचित 
कृतशाता प्रकाश करने का मानवोय कतंव्य भो पूरा न कर सके। 
इन तमाम वातों में समांचार पत्र पठन की उपयोगिता ओर 
आंवयश्कता है | 
किन्तु समाचार पत्रों का पढ़ना भी एक खास किस्म का 
पढ़ना होता है । उपन्यासों ओर पाठ्य पुस्तकों की भांति समा- 
चार पत्र नहीं पढ़ें जाते। नानाविध समाचारों ओर भांति भांति 
के विचारों से भरे हुए समाचार पत्र में अपने naga को बात 
छांट लेने के. लिए. समाचार पत्र के पढ़ने वालों में योग्यता 
होनी चाहिए | यह योग्यता प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करने की 
आवश्यकता पड़ती है | इसी लिए अमेरिका आदि पाश्चात्य देशों 
4 पत्रकार कला के विद्यार्थियों को जहां अन्य समग्र बातों की 
'शिक्षा दी जाती है वहां समाचार पत्र पठन सम्बन्धी शिक्षा भी 
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विशेष प्रकार से दी जाती है । समाचार पत्र मानव जीवन ओर 
मानव समाजको उन्नत करने ओर एक निश्चित मार्ग दिखाने वाळे 
होते है । किन्तु ये बातें उसी समय हो सकतो हैं जव हम उचित 
रीति से समाचार पत्र पढ़ें । पत्र सम्पादक जनता की सहूलित के 
ख्याल से समाचारों को उन के महत्व के अनुसार पहिले ही सजा 
कर रखते हैं ताकि जनता क्रमानुसार उन्हें पढ़े ओर लाभ उठाये | 
फिर यह जनता काम होता है कि उस् व्यवस्थित सम्पादकोय 
कार्य का उचित उपयोग करे। जहां सम्पादक का यह काम है 
कि वह समाचारों को व्यवस्था पूर्वक रखे वहां जनता का यह 
कर्तव्य है कि बह उस व्यवस्था की उचित दाद दे | 

समाचारपत्र पठन के इतिहास में जनता की मनोवृत्ति के उत्थान 
पतन का बड़ा झुन्द्र दृश्य देखने को मिलता है। समाचारपत्रों 
में समाचार ओर विचार दो भिन्न-भिन्न बातें स्पष्ट रूप से रहती 
हैं। fag समाचार पत्रों के इतिहास को देखने से पता चलता 
है कि प्रारम्भ में उनमें विचारों को स्थान नहीं मिळता था | इस 
लिए पढ़नेवाली जनता भी प्रारंभ में समाचार ही पढ़ती थी | 
-घोरे-थोरे प्रों में सम्पादकीय विचार प्रकाशित होना भी शुरू 
छुआ | सम्पादकीय विचार प्रकाशित करने का ढंग बड़ा आकषेक 
रखा गया | उनके प्रकाशित होने पर, चाहे उनके आकर्षक बनाने 
के ढंग से ओर चाहे विचार जानने की उत्सुकता के कारण लोग 
उन्हें पढ्ने,लगे । इस प्रवृत्ति ने उन्नति को | अब लोगों में संपा- 
qaa विचार जानने की उत्सुकता ओर भो बढ़ने लगी । जब 
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समाचार पत्र के सम्पादकों ओर agent ने यह देखा तब वे 
समाचार पत्रों को अपने विशेष मत का प्रचार करने का साधन 
बनाने लगे । इससे समाचार पत्रों में सम्पादकीय विचार प्रकट 
करने की प्रथा वढी । ओर इस प्रथा ने ale डाळ दी कि समा- 
चार पत्रों में विचार प्रकट होएं ही । तद्नुसार प्रत्येक समाचार 
पत्र में समाचार के साथ-साथ विचार भी अनिवार्यतः रहने लगे | 
यह रूढ़ि अब तक चली आ रही है | किंतु अव फिर यह प्रथा 
पलट रही है । अब मानव स्वभाव में एक विशेष परिवर्तन हुआ 
है । मानव जीवन के प्रत्येक अंग में स्वतन्त्रता और स्वाचलम्बन 
को भावना जाग्रत हो उठी हैं । इस जागृति ने यह भाव भो पैदा 
कर दिया हैं कि हम अपने स्वतंत्र विचार क्यों न रखे? कया जरू- 
रत है कि हम किसी दूसरे के- चाहे घे किसी सम्पादक के हों 
चाहे किसी अन्य व्यक्ति के विचारों को पढ़ कर किसी विषय 
पर अपना मत निश्चित करे? विना उनके पढ़े ही क्यों न सोचे 
विचारें ओर अपना मार्ग निश्चित करे' ? इस प्रकार का भाव 
उठते ही वे सम्पादकीय विचार पढ़ने की ओर कम ध्यान देने 
टगे । विचार पढ़ने की ओर से ध्यान हटा BR का एक कारण 
यह भी है कि लोगों में यह विचार पैदा हुआ कि जव हम समा- 
चार जानकर अपने दिचार के अनुसार कार्य प्रणाली निश्चित 
ae हो सकते हे तव सम्पादकीय विचारों को पढ़ने में कोई समय 
कया नष्ट कर ! इसके अतिरिक्त सम्पादकीय लेखों द्वारा सव्याई, 
औचित्य, न्यायादि का दिचार छोड़कर, गळत या सहो अपने 
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विशेष मत के समर्थन करने की समाचार पत्रीय safe ने भी 
सम्पादकीय लेखों के प्रति इस ster भाव को Ger करने में 
सहायता दी | इन तमाम दातों का परिणाम यह हुआ कि एक 


. वार भिर जनता का ध्यान सम्पादकीय विचार छोड़कर समा- 


चारों की ओर खिंचा | अब यह प्रवृत्ति इतनी अधिक फैछ गयी 
है कि जब किसी सस्पादक को अपने लेख पढ़वाने होते है तव 
चे पत्र के ऊपर बड़े-बड़े टाइप में लिख देते हे कि “बिना am- 
FHA लेख पढ़े पत्र नीचे न रखियेगा ।” यह दशा अमेरिका आदि 
पाश्चात्य देशों में है। यहां अभी यह इस रूप में सामने नहीं 
आयी किन्तु प्रारम्भ यहां भो हो चळा है और लोग सम्पादकीय 
विचार जानने की अपेक्षा समाचार पढ्ने को ही अधिक आत- 
श्यक और अधिक उचित समझने लगे हैं । 

जनता की यह प्रवृत्ति कहां तक अलुमोदनीय हैं इस विष्य 


_ पर विचार करना अनुचित म होगा। यह ठीक है कि प्रत्येक 


व्यक्ति को अपने स्वतन्त्र विचार रखने का हक है। और प्रत्येक 
व्यक्ति समाचारों को पढ़कर अपने विचार निश्चित कर सकता è 
किंतु सम्पादकीय विचार पढ़ लेने के बाद भो किसी की इस स्व- 
तन्त्रता पर कोई आघात नहीं हो संकता। कहा जा सकता है 
कि यह तो ठीक है किंतु इससे समय तो व्यर्थ नष्ट होगा। किंतु 
जहां इसमें कुछ समय खर्च होगा वहां यह छाम भो हैं कि जनता 
को अपना निश्चय करने में सहायता भी प्राप्त होगी । जिन लोगों 
ने जमाना देखा है शोर fee जिस विषय पर अपने निखार 
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निश्चय करने है उस विषय का काफी ज्ञान हैं उनके लिए चाहे 
ने अंश में सम्पादकीय विचार पढ़ने की आवश्यकता न भी 
मानी जाय किन्तु जन साधारण के लिए, सम्पादक'य विचारों 
का पढ़ना बहुत आवश्यक है। सम्पादक उनके सामने अपने 
विचार तर्क और युक्ति पूर्वक रखता हैं। उसके विचारों में अपेक्षा 
कृत अधिक अनुभव और ज्ञान की आशा होती है। इस लिए 
उसके बिचार अधिक प्रौढ और अधिक योग्य होते È | जन सा- 
“gram अपने अनुभव और शान को कमी के कारण उतना aa 
दोमखी निर्णय करने में असफल हो सकता है । इस लिए संपा- 
दकीय विचारों का पढ़नां आवश्यक है । एक वात ओर, ओर वद 
यह कि भिन्न-भिन्न संपादक भिन्न-भिन्न रूपमें अपने विचार i 
जनता के सामने पेश करते हैं | कोई आंदोलन विशेष का समर्थन 
करता है कोई विरोध | दोनों ओर की वाते' जनता के सामने 
आती हैं | यदि जनता इन वातों की उपेक्षा करके टाळ दे तो बह 
दोनों ओर की इतनी अधिक वाते' जान सकने में शायद ही समर्थ 
होगी ओर दिना दोनों ओर की विस्तृत बाते. जाने हुए ही कोई 
निर्णय-अच्छा निर्णय नहीं हो सकता। इसके विपरीत यदि ' 
जनता उन विचारों को पढ़ेगी तो दोनों ओर की aa’ सोच कर 
वह अपना विचार अपने आप निश्चयकर सकेगी | विभिन्न विचारों 
के सामने आमे से एक लाभ ओर होता है | वह यह कि जनता 
को तक वितर्क करने का अधिक अवकाश मिळता हैं ओर इस 


ऊहापोह में उसको तर्क शक्ति उन्नत होती है। यदि बह समा- 
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चार पत्र के संपादकोय विचार न पढ़े तो इस शक्ति के विकास 
'को भी उतना अवकाश न मिळ सकेगा । इस प्रकार जहां तक 
मालूम होता है, संपादकीय विचारों का पढ़ना आवश्यक है | 
समाचार पत्र के सुख्यतया तीन अंग होते हैँ-समाचार, 
विचार और विज्ञापन | जिस रूप से इनका यहां पर उल्लेख 
किया गया हैं उस्ली क्रम से घे एक दूसरे की अपेक्षा अधिक 
` महत्वपूर्ण भो होते हैं | समाचार पत्र के पढ़ने में इस महत्ता फो 
ध्यान से न हटाना चाहिए | समाचार समाचार पत्र कासब से 
अधिक महत्वपूर्ण और प्रधान अंग है।.इस अंग के पढ़ने की 
कुशलता भी सबसे अधिक कठिन है। कोन सा समाचार हमारे 
लिए कितना अधिक लाभ-दायक होगा, कोन हमारे काम का 
है और कौन नहीं, किस समाचार के पढ़ने में समय ओर शक्ति 
का सदुपयोग ओर किसके पढने से दुरुपयोग होगा आदि आदि 
बाते' समाचार पत्र के पाठक को जाननी चाहिए । भिल्न-मिन्न 
विषयों के नानाविध समाचारों में से अपने मतळ्य भौर अपने 
काम के समाचार पढ़ सकना हो. पाठक का सर्वे श्रेष्ठ गुण है। 
उसमें इतनी साहित्यिक योग्यता भो होनी चाहिए जिससे ae 
समाचारों की भाषा सरलता-पूर्वक पढ़ ओर. समझ सके | 
समाचार VERTIS को एक यात और भो जाननो जरूरी 
होती हैं | घटना सम्वन्धी--आग - छगने, वाद्‌ आने, रेल के ळड़ 
जाने, दंगा फसाद हो जाने आदि के समाचारों में तो कोई खास 


बात नहीं होतो परन्तु सभा समितियों सम्बन्धी समाचार पढ्ने . 
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में इस बात की आवश्यकता होती हैं कि पाठक सभा समितियों _ 
के साधारण नियमों को जाने । सभापति, मन्त्री, आदि कोन है, 
इनके क्या अधिकार होते हैं, विषय Fratton ओर areata 
अधिवेशन क्या है, प्रस्ताव किसको कहते हैं, संशोधन कया है, 
प्रस्ताव या संशोधन का वापस ले लेना क्‍या हैं, कार्यवाही स्थ- 
गित करने के प्रस्ताव का बया अर्थ होता है, आदि अनेक बातें 
पाठक को जान लेना चाहिए | विना इनके जाने छुए बह किसी 
सभा सोसाइटी कौसिळ कांग्रेस आदि की कार्यवाही को उचित 
रीति से नहीं पढ़ सकेगा ओर न sae सुचित लाभ उठा 
सकेगा | समाचारों में सभा समितियों के समाचार aga अधिक 
महत्व रखते हैं| इस लिए इनके पढ़ने ओर समझने को योग्यता 
प्राप्त करना बहुत आवश्यक होता È | 

_ चिचारों को पढने के लिए पाठकों में किञ्चित्‌ अधिकमात्रा 
में साहित्यिक ज्ञान की आवश्यकता होती है। गहन और गूढ॒ 
विषयों पर विचार प्रकट करते हुए भाषा के जटिल हो जाने की 
सम्भावना रहती है इस लिए यदि पाठक में काफी साहित्यिक 
ज्ञान न हुआ तो यह आशंका हो सकती है कि वह संपादकीय 
स्तम्भों में प्रकर किये गये विचारों से आवश्यक लाभ न उठा 
सके | विचारों फे पाठक में साहित्यिक ज्ञान के अतिरिक्त साव- 
घानी भी अन्य अंगों के पाठकों की अपेक्षा अधिक होनी चाहिए। 
उसकी ate अधिक पेनी होनी चाहिए ताकि वह देख सके 
कि संपादकीय दिचार लिखने में aan और ईमानदारी से काम _ 
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लिया गया हैं या सम्पादक ने किसी स्वार्थ की बेदी पर अपने 
स्वतन्त्र विचारों की बलि चढ़ा दी है। एक अंग्रेज़ी लेखक के 
शब्दों में He should read between the lines विचार 
पढ्नेवाले को अभिधा की अपेक्षा व्यञ्जना शक्ति से अधिक काम 
लेना चाहिए | उसमें तर्क शक्ति भी पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए: 
ताकि वह इस वात का निर्णय कर सके कि संपादकीय विचार 
कहां तक समर्थनीय है | 

विज्ञापनों के पढ़ने के लिए किसी विशेष योग्यता की आव-- 
श्यकता नहीं है | विज्ञापन तो लिखे ही ऐसी भाषा में ओर ऐसे 
ढंग से जाते È कि अत्यन्त अल्प योग्यता घाले व्यक्ति भो उनको 
समम ओर पढ़ सके | हां, एक शुण जरूर होनी चाहिए। वह 
यह कि थे हर एक को वातो में एकाएक विश्वास न कर बैठते” 
हों | विशापक लोग अपनी अपनी वस्तुओं की अनावश्यक ओर 
झूठी तारीफ प्रकाशित करवाते हैं। यदि पाठक में उक्तः 
शक्ति न हुई तो वह बिचारा इन भ्टूठी बातों का मुफ्त में शिकार 
होकर अपनी हानि कर बैठता हैं | इसके सिवा विज्ञापन पढ़ने” 
के लिए किसी विशेष गुण को आवश्यकता नहीं होती । 

ऊपर कहा जा चुका है कि समाचार पत्र का पडना उपन्याखों 
और पाठ्य पुस्तकों के पढ़ने से भिन्न ओर कठिन होता है, पुस्तकों 
में जिस विषय का वर्णन शुरू हुआ वह जब तक समाप्त नहीं 
होता तब तक बराबर चला जाता है। किंतु समाचार पत्रों में 


इस fran का पालन नहीं हो पाता। समाचार पत्र की बनावट 
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सजावट स्थान परिमितता आदि > कारण उसमें इस नियम का 
` पालन हो हो नहीं सकता । इस लिए होता यह हैं कि विषय भारभ. 
करके जहां तक सुबिधा हुई वहां तक छे जाया जाता है और 
जहां से असुविधा शुरू हुई वहां से रोक कर दूसरे छुविधा जनक 
स्थान पर उठाकर Barat जाता है | यदि पाठक इस वात को न , 
जानते gu कि ऐसा नियम है तो यह डर होता है कि वे अधूरा 
विषय हो छोंड़ दें। सुविधा के लिए यह नियम है कि ऐसे 
अवसरों पर जहां से Ba उठाया जाता है और ओर जहां ठेजाया 
जाता है-दोनों स्थानों पर इस बातका उल्लेख कर दिया आता el 
किन्तु कमो कभो ऐसा नहीं भो होता | प्रायः जव लेख एक कालम ` 
से उठा कर दूसरे पास बाले काळम के नीचे दिया जाता है तब 
इस नियम की उपेक्षा कर दी जाती है।इस लिए यह नियम 
'जानना पाठकों के लिए आवश्यक होता है। एक वात ओर भी 
“होती है | बह यह कि एक पुस्तक के एक ही विषय को भांति 
"एक समाचार पत्र में एक ही विषय का समावेश होकर नहीं 
रह जाता | उसमें अनेकानेक दिपयोंका समावेश रहता है ओर प्रत्येक 
पत्र उस विषयके समाचार विचार ओर विज्ञापन को अधिक महत्व 
का स्थान देता है जिस विषयसे उसका अधिक सम्बन्ध होता है। 
दूसरे विषय के समाचार आदि को उतना महत्व पूर्ण स्थान नहीं 
' देता । इस लिए पाठकों में इस गुण की भी आवश्यकता होती हैं. 
कि वे केवल महत्व पूर्ण स्थानों के बड़े बड़े हेडिङ्ग घाले समाचार 


ही पढ़ कर यह न भान .बेंठ कि पत्र में उनके मतलब 
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की कोई वात ही नहीं है प्रत्युत खाधारण स्थान के समाचारों" 
पर भी दृश्रिपात अवश्य कर ळे | 

यह डुख और दुर्भाग्य को वात है कि हमारे यहां समाचार 
पत्र पढ़ने की प्रवृति aga कम है । जव पाश्‍चात्य देशों के छोटे 
` से छोटे मेहतर से लेकर बड़े से वड़े लक्षाधीश तक समाचार पत्र 
पढ़ते है, जो नहीं पढ़ सकते वे दूसरों से छुनते हैं और जो खयं 
सुनने के लिए उपस्थित नहीं हो सकते उन्हें पत्र पढ़ने वाले 
सुनाने जाते है, तव हमारे यहां अनेक पढ़े लिखे अच्छे अंच्छे 
विद्वान तक समाचार पत्र पढ़ने की ओर ध्यान नहीं देते, छोटे 
और अशतः व्यक्तियों की तो वात ही क्या | इसके कई कारण है | 
पहिले तो हम में अभी शिक्षा ही नहीं | हम में से aga कम ahr 
इतनी योग्यता रखते हैं जो समाचार पत्र पढ़ ओर समझ सकें | 
दूसरे यदि कुछ Cal योग्यता वाले व्यक्ति हैं भी तो उनको अपना 
ऐट भरते के लिए इतनी कठिन मेहनत करनी पड़ती है कि रातो 
दिन पशुओं की भांति जुटे - रहते है तव कहीं पेट भर पाते है | 
इसका परिणाम यह होता है कि इस कठिन परिश्रम के बाद 
उनमें इतनी शक्ति ही शेष नहीं रहती ओर न इतना समय ही, 
रहता है कि समाचार पत्र पढ़ें हमारी दरिद्रता भी इन कारणों में 
से एक खास कारण है| जब पेट भरने को हमारे पास पेसे नहो 
होते तब समाचार पत्र कोन खरीदे ओर कोन पढ़े । ईश्वर ने 
जिन्हें कुछ सामर्थ्यं दिया है जो पैसे aa कर समाचार पत्र मेगा 
सकते हैं उनमें अधिकांश में शिक्षा नहीं और जिनमें शिक्षा ओर: 
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saa दोनों हैं वे, यदि व्यापारी हुए तो कहते है कि समाचार 
पत्र पढने में जो समय व्यय होता है उससे व्यापार में हानि होती 
2 और यदि व्यापारी न हुए तो उनमें यह धारणा होती है कि 
anan पत्र पढ़ने में जितना समय छगेगा उतने में यदि अन्य 
'पुस्तक आदि पढ़ लेंगे तो अधिक लास होगा। इस प्रकार को 
त्रारणाओं के कारण देश की अधिकांश जनता समाचार पत्र के 
आवश्यक लाभ से वञ्चित रहती है । ईश्वर शीघ्र वह द्नि लाये 
जवे इन भ्रामक धारणाओं का अंत हो ओर लोग समाचार पत्र 
पढ़ने की महत्ता को खोकार करते हुए उन a अधिकाधिक 
हास उठायें और उन्हें फलने HSA का खुअवसर दे | 


——i0:—— 
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किसी गुलाम देश मैं उन्नति के साधनों का जिस प्रकार 
गला घोंटा जाता है, उसो प्रकार का व्यवहार भारतवष के साथ 
भो हो रहा है | यह भी एक गुलाम देश है। ओर : शुलामी का 
पाप मेघमाला की भाँति उन्नति के araq को सदा ढके रहता 
है। विदेशी शासक स्वभावत: यह चाहते हैं कि शासित जाति 
सदा कमजोर बनी रहे, ताकि उसको चूसने का अवसर कभी 
हाथ से न छूट जाय । इसके लिए सव से प्रधान उपाय शासित 
देश को संस्कृति ओर शिक्षा को gas देना है | इसी लिए ज्योंही 
कोई राष्ट्र किसी देश पर अधिकार जमाता है, त्योंही वह उसकी 
शिक्षा ओर उसकी संस्कृति को बदल. देने का प्रयक्ष करने लगता 
है । इन दोनों बातों को-शिक्षा और संस्कृति को-उन्नत करने के 
जितने उपाय होते हैं, विदेशी शासन का प्रहार पहले उन्हों पर 
होता है । समाचारपत्र शिक्षा-संस्थाएँ आदि इनको उन्नति के i 
प्रधान साधन हैं; इस लिए, विदेशी शासकों का ध्यान पहले 
इन्हीं संस्थाओं पर पड़ता है | हमारे समाचार पत्रों के गत्यवरोध 
का सबसे प्रमुख कारण यही है । पण्डित माखनलालजी के शब्दों 
-में “भारत के समाचारपत्रों का उत्थान तथा विकास विदेशी 
सरकार के कानून के अस्त्रं दवारा बार-बार रेता गया है ।” रेतने 
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की यह क्रूरक्रिया आज तक जारी है। ज्यों-ज्यों पत्रों के स्वर में 
` उन्नति देखी जाती है, त्यों-त्यों उनको दवाने के नये-नये उपाय 
सोच निकाले जाते हैं। समायाग्पत्रों का खर तनिक ऊँचा होते 
ही झट प्रैस ऐकू का अठुसन्थान किया गया । यह भयानक दत्य 
न जाने कितने नवजात और उन्नति-शील समाचारपत्र निगल 
गया | जरा-जरा-सी वात में ज़मानतों की तलबी, उनकी ज़ब्ती, 
स्यं प्रेस तक की ज़ब्ती आदि से अनेक समाचरपत्र-विशेष कर 
चे जिनके पास धन की या धन के साधनों की कमी थी--अकाळ 
में ही काळ-कचलित हो गये | अनेक समाचारपत्र इस राक्षस के 
भयसे निकलेही नहीं | जो पत्रं निकलते रहे और प्रह्दारपर प्रहार तथा 
अपदाओं पर आपदाएँ. झैलते हुए भो awa रहे, वे अपनो गति में 
आवश्यक और अपेक्षित उन्नति न कर सके | अब यद्यपि जनता 
की जागृति के कारण Sater को वह भयंकरता दूर हो गई है, | 
तथापि अभी ताजीरात हिन्द, जागता फौजदारी आदि में अनेक 
` ऐसी धाराएँ मौजूद हैं, जिनके कारण हमारे मुंह ओर कलम पर 
` सदा ताळा पड़ा रहता है। कहीं १०७ धारा दिखाई जाती है कहीं 
१२४ अ का प्रदर्शन होता है, कहीं १५३ अ का प्रयोग किया 
जाता है, कहीं क्रिमिनळ छा एमेण्डमेण्ट ऐकट सामने आता है 
ओर कहीं. पुलिसऐक्ट की लाल-लाळ आँखें घूमती दिखलायी 
पड़ती हैं। शासकोंकी क्रूर-बृत्ति इतनेपर भी सन्तोष नहीं करती | 
इन Wee के होते हुए भो यह saat बना ही रहता हैं कि 
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लिखने ओर बोलने की आजादी छीनने के लिए नये -नये कानून 
सोचे और गढ़े जाय॑ । इसी उद्देश्य से धर्म संरक्षण के नाम पर 
एक कानून अभी हाळ ही में ओर बनाया गया है। पब्लिकसेपटी 
( सावे जनिक शांति रक्षा ) कानून का निर्माण भी हो रहा है। 


अब K] e G 
SAIMN जहा शासक स्वयं नंगी aware लिए सदा सिर पर 


खड़ा रहता हो, वहाँ पत्रों को उन्नति हो तो कहाँ से? हमें बात 
वात में फूंक-फूंक कर कदम रखना पड़ता है | एक ओर राष्ट्र की 
उन्नतिके अर्थ हम अपने पत्रोंको अधिकसे अधिक उपयोगी a 
के लिए छटपटाया करते हैं, और दूसरो ओर यह देखना पडता 
है कि कहीं कानून के फोळादी पंजे में न आ जायं । इस खींचा 
तानी के कारण हमारे समाचार पत्रों का मार्ग बहुत संको और 
कंटकाकीर्ण हो गया है | पण्डित माखनलालजी ने समाचार पत्रों 
के गत्यवरोध के कारणों की ओर इशारा करते हुए, सम्पादक 
सस्मेळनके सभापति की हैसियत से, कहा था--“हमारे समाचार 
पत्रों को तीन बातें ध्यान में रखनी पड़ती हैं--एक तो यह कि 
कहीं कानून न धर दवाये, दूसरे यह कि राष्ट्र को उन्नति FA हो, 
ओर तीसरे यह कि व्यावसायिक दृष्टि से समाचार पत्र कैसे 
जारी we जायं |” हमारे समाचार पत्रों को इस प्रकार एक. 
साथ लोन तीन चातों की ओर ध्यान रखना पड़ता है। इसका 
परिणाम यह होता है कि वे अपने निश्चित उद्देश्य को ओर 


| fates और निश्चिन्त होकर ददु हो नहीं पाते | और इसो लिए 


अपेक्षित उन्नति में व्याघात होता है। ये दोष ओर अदरोधेक 
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कारण ब्रिदेशी शासन के पाप के कडुए फल है । 
शासक-गण हमें अन्य प्रकार की असुविधओंमें भो डालते हैं | 
Qenia, तार, रेलवे आदि में भो हमारे लिए इतने कडे 
नियम और इतने अधिक महसूळ wre गये हैं कि उनको पूरा 
करने में हमें बहुत बड़ी क्षति उठानी पड़ती R l ये महरूळ दूसरे | | 
देशों की अपेक्षा aga अधिक है. । इन बातों के अछावा सरकार 
की ओर से हमें सरकारो रिपोर्ट, कानूनी मखयिदे तथा अन्य 
सरकारी कागजात भो प्राप्त नहीं होते । इससे सरकारो हलचलों 
के सामयिक सम्पर्क में रहने में हमें aga अडचन का सामना 
करना पड़ना है। अधिकांश में हमें उन हलचलों का पता बहुत 
. दिन बाद ही मिळता हैं; या फिर शक्ति से अधिक च्यय-भार उठा 
कर कागजात प्राप्त करनेकी चेशमें असीम कए उठाना पड़ता È | 
` यह तो हुई शासकों फे कारण समाचार पत्रों के गत्यवरोध 
को वात। अव समाचार पत्रों के संचाळको, संपादकों ओर 
पाठकों के कारण पेदा होने वाले watts को बात खुनिए । 
श्री श्रीप्रकाशजी ने 'साहित्य-समालोचक' के एक विशेषांक में 
लिखा था-“हमारे यहाँ योग्य व्यक्ति पहिळे सरकारी नौकर होना . 
` ` चाहते हैं।...इसे न. पाकर वे. वकील होने की aor करते =| 
` जब इसमें असफल हुए और व्यापार-व्यवसाय के लिए अपने को 
agin समभा, तब वे शिक्षक ar जाते हैं ।...जब किसी 
विद्यालय आदि में बड़ी तनख्याह पर शिक्षक न हो सके तो... 
feet के संपादन, लेखक आदि विभागों में जाने का यत्न 
R २६० 
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करते हैं । ...पत्रो की जो दुर्दशा अपने देश में है उसका 
कारण यह हैं कि हम लेखक लोग हो अपने काम से प्रसन्न 
नहीं हैं । हमने अपने पेशे को खुद्‌ ही बिगाड़ रकखा है।” यह 
बात लेखकों ओर सम्पादकों के सम्बन्ध में न कही जाकर यदि 
संचालकों के लिए कही जाय तो अधिक उपयुक्त होगी। संचा- 
BAIT ( जहाँ संपादक स्वयं संचालक होता है. वहाँ की बात 
नहीं ) इस काम को अधम समभते हैं। इसका प्रधान कारण 
यह है कि अन्य व्यापारों की अपेक्षा इस में व्यापार की इष्टि से 
आमदनो कम है--कम-से-कम इस खसय कम है। इसी लिए 
संचालक--खास कर ऐसे संचालक जो देश-सेवा, साहित्य- 
Qa, समाज-सेवा, धर्म-सेवां.आदि सात्विक भावनाओं, से . 
प्रेरित होकर समाचारपत्रों का संचालन नहीं करते . वरनघनो- 
पार्जन की द्वष्टि से करते! हे-इसं पेशे को अधिक आद्र की दृष्टि 
से नहीं देखते | इसका; परिणाम यंह होता है कि घे इस काम 
को पूरे उत्साह से नहीं, कुछ दवे हुए मनसे, करते हैं, ओर यह 
उत्साहं-हीनता पत्रोन्नति के मार्ग में बाधक होती है । एक बात 
और भी होती है । वह यह कि उन्हें इस काम से अधिक A- 
दूनी की आशा तो होती ही नहीं, इसलिए थे इसमें अधिक धन 
ळगामे की भी इच्छा नहीं करते | सस्ते-से-सस्ते कागज़, सस्ती 
से-सस्ती स्याही, सस्ते-से-सस्ते अन्य सामान तथा सस्ते-से-सस्ते 
_ ही कर्मचारी “रखने की कोशिश करते हे । क€चारियों को 
_ नियुक्ति के अवसर पर वे इस बात का विचार नहीं करते कि _ 
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असुक मनुष्य योग्य है वरन्‌ उनका ध्यान यह होता हे कि अमुक 
मनुष्य सस्ता मिल रहा हे इसलिए उसे रख लेना चाहिए | सस्तेके 
साथ हो साथ वे कमंचारियों की कमी पर भी बहुत ध्यान रखते 
है | उनका ध्यान सदा यह रहता है कि दो आदमियों का काम 
एक हो आदमी से लिया जाय । सम्पादकीय विभाग में तो उन 
का यह दृष्टिकोण ओर भी अधिक प्रखर होता है | उस विभाग 
के लिए वे एक ही कर्मचारी को पर्याप्त समभते हैं | बेचारे संपा- 
दक को ही सम्पादक से लेकर रिपोर्टर, संवाद-दाता, आलोचक, 
मूफ़रोडर के सब काम करने पड़ते हैं। इन तमाम बातों का 
समाचारपत्रों की उन्नति, पर गहरा प्रभाव पड़ता है । किन्तु 
, सुन्तोषे,की बात है कि हालत .:सुघर रही है और व्यापारिक 
इष्टिःसे,भी. समाचारपत्रों का महत्व धीरे-धीरे बढ़ रहा है | 
(सम्पादक ओर लेखक गण अपने काम को गिरा हुआ नहीं 
समते | यह ठीक है'कि इस से उतनी “आमदनी नहीं होती, 
जितनी अन्य व्यापार-व्यवसाय से हो सकती है; किंतु इससे 
सम्पादक या लेखक काम को ही बुरा मानते हों, या : अघम ? 
कहते हों सो बात नहीं वात इस के बिल्कुल प्रतिकूल है | वे लोग 
इस कार्य को उलटा अधिक सम्मान और आद्र की चीज समभते 
हैं। अधिकांश में तो यह कार्य इतना आकर्षक हो गया है कि लोग 
“ विद्यालयों के बाहर निकलते ही और कभी कभी विद्याल्यों के 
अन्द्र से ही-वियाथों अवस्था में ही यदि लिखने का थोड़ा बहुत 
अभ्यास हुआ तो, सम्पादक या लेखक बनने की Ser करने 
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लगते है | उनका सम्पादक या लेखक बनने का भाव यहां तक 
जोर मारता है कि जल्दी से जल्दी उस पद्‌ पर पहुंच जाने के लोभ 
में वे :स वात की भी परवा नहीं करते कि उन में उन पदों की 
प्राप्ति के लिए उपयुक्त योग्यता है भी या नहीं | अपनी ard- 
शिक्षित ओर अनुभव शून्य अवस्था में विद्यालय से निकलते ही वे 
सम्पादक के गुरुतर पद्‌ पर आसोन होने के लिए कटपटाने लगते 
है। इस प्रकार को भावना बहुत बढ़ रही है। इसी लिए कुछ दिन 
हुए Ho गांधी को, इस बढ़तो हुई भावना को किंचित्‌ संयत करने 
के लिए, casted में कुछ पंक्तियाँ लिखने की आवश्यकता 
प्रतीत हुई थी । बात यह है कि लोग सस्पादकीय कार्य के सम्मान 
से आकर्षित हो जाते हैं, किन्तु उंसकी «जिम्मेदारी का उन्हें शान: 
नहीं होता । वे विद्यालय से' निकलते ही, साहित्य में क्रिचित्‌ 
अच्छा शान हुआ तो, अपने को सम्पादकीय कार्य के सर्वधा 
योग्य समझ लेते हैं | सम्पादन-कलौ सम्बन्धी ज्ञान को उन में बडी 
न्यूनता रहती है ओर तत्सम्बन्धी अडुभव का तो नितांत अभाव | 
हमारे यहां दुर्भाग्य से सस्पादनकला-सस्बन्धी शिक्षा का कोई 
साधन भी नहीं हे | इस लिए विद्यालयों में तो इस विषय में इनको 
शिक्षा होती हो नहीं ओर वाहर निकल कर भी हमारे उत्साही 
ओर महत्वाकांक्षी विद्याथोंगण इस कला का झान प्राप्त 
करने की धीरता नहीं दिखाते, वे तुरंत ही सम्पादकीय पद्‌ पर 
आसीन हो जाना चाहते हैं; इस लिए समाचार पत्रों की उन्नति में 
आघात होता है | सम्पादकके जैसे गुरुतरओर उत्तरदायित्व पूर्ण पद्‌ 
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पर आसोन होने के लिण तत्सम्बन्धी उपयुक्त शिक्षा और अनुभव 
पहले प्राप्त कर लेना अनिवार्यतः आवश्यक होता है। इसके लिए 
पहले से ही सम्पादक बनने की आकांक्षा न करके पहले पत्र 
कार्यालय का रिपोर्टर आदि निम्न श्रेणो का कर्मचारी वनकर 
_ अनुभव और ज्ञान बढ़ाते हुए ऊंचे पद को ग्रहण करने की 
कोशिश करनी चाहिए | 
सम्पादकों के सम्पादनकला-संवन्धी शान, सम्पादकीय Rd- 
व्य और तट्संवन्धो अनुभव से शून्य होने के ही कारण. समाचार 
पत्र . आदर्श समाचारपत्र नहीं वन पाते। वे अधिकांश 
में उन समांचार-समितियों द्वारा भेजे हुए समाचारों से ही 
oat होते है,, जो नोकण्याहो के हाथ की . कठपुतलो होती 
है ॥ थे समितियां अधिकांश में लड़ाई-फगड़े ओर बाहरी आंदो 
oat के स॑दन्ध फे समाचार सेजतो है, वे भी नोकरशाही के रंग 
में रगे हुए | हम उन्हीं समाचारों को छाप कर इतिकर्तन्या मान 
बैठते हैं | प्रथम संपादक-सम्मेलन के सभापति श्री बावराव विष्ण 
पराडकर के शब्दों में “हम ओर गहरे जाने का प्रयत्न नहीं करते । 
हमारे पाठक किन-किन श्रेणियों के है, उनका रहन-सहम कैसा 
है, उनकी जीदिका के साधन क्या है, उनको जीवन-संग्राम में 
किन-किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, उनका 
आमोद प्रमोद क्या है, उनकी रुचि कैसी है; थे क्या सोचते हैं, 
ओर वमा 'चाहते है, इन बातों का सम्पादकों को पता तक नहीं 
होता |” 
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संपादकों को ओर से पैदा होनेचाला गत्यवरोध का एक 
कारण और भी है । इसके लिए अधिकांश में वे विवश होते हैं । 
बह यह कि संपादक को पत्र सम्पादन के विस्तूत काये के अति- 
रिक्त सावेजनिक कार्यों में काफी भाग लेने को आवश्यकता 
पड़ती हैं | यह तो सर्वमान्य बात है कि प्रतिष्ठा का प्रभाव 
अवश्य पडता है | अतः अपने पत्र का प्रभाव बढ़ाने के विचार से 
संपादक को इस बात की आवश्यकता पड़ती है कि वह सावे 
जनिक कायां में, प्रचलित आंदोलनों में, भाग लेकर प्रतिष्ठा 
प्राप्त करे | भतिष्छा-प्राप्ति के इस प्रयत्न में उसको शारीरिक, मान- 
सिक ओर आर्थिक तीनों प्रकार की शक्तियाँ efor हो जाती 
हैं | परिणाम यह होता है कि उनका उत्साह ओर उनकी कार्य- 
शोलता तथा अत्य शक्तियाँ, जो अत्यथा Ras सम्पादकोय 
कार्य में ही लगतीं, दो तरफ--दो ही तरफ क्यों, अनेक ओर- 
a= बिखर जातो हैं और सम्पादकीय कार्य को यह विशद्ता, जो 
शक्ति-संचय से आ सकतो, न7-प्रष्ट हो जातो है | 

अत्र रहो पाठकों के कारण उत्पन्न QANI गत्वरोध को 
बात | इस सन्बन्ध में लबसे प्रधान कारण जनता में साक्षरता 
का अभाव है | हमारे:पाठकों का बहुत वडा समुदाय अशिक्षित 
अथवा अध-शिक्षित है । जो पढे लिखे हैं-शिक्षित हैं-वे हिन्दी 
पत्रों को हाथ से उठाना भो शान के खिलाफ समते हैं, वे तो 

जी के ही अनुचर होते हैं। ओर जो अशिक्षित या अधेशिक्षित 
हैं-- उन्हीं को संख्या अधिक है--वे समाचारपत्र पढ़ने की कमी 
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इच्छा नहीं करते | कहीं-कहीं यदि इच्छा होती है तो शक्ति नहीं 
होती ओर कहीं पर शक्ति होती है तो इच्छा नहीं होती | ऐसी 
दशा में समाचारपत्रों को कद्र हो तो कंसे ओर कद्र हुए दिना 
कोई समाचारपत्र उन्नति करे तो कैसे ? जनता में एक दोष ओर 
भी पाया जाता है | हमारे यहाँ प्रायः यह संस्कार-सा AST आ 
रहा है कि हम सांसारिफ घटना-क्रमों को एक माया-जाल सम- 
मकर उससे उदासीनता दिखाते हैं | समाचारपत्रॉ में, संसार 
में आये दिन घटनेवाली घटनाओं का उद्फेख होता है। उन 
घटनाओं को हमारे पाठक मायाजाळ औरं असार कह.कर 'टालते 
है । यह उपेक्षा-माव भी समाचारपत्रों की उन्नति का अवरोध 
करता है | हमारे अनेक पाठक यह Gama हे कि समाचारपत्रो 
का पढ़ना अनावश्यक और केबल बिळासिता है। इसलिए स्वतः 
पढ़ने की बात तो दूर रही वे दुसरों को भी समाचार पत्र पढ़ने 
. के लिए उत्साहित नहीं करते | इतना ही नहीं प्रत्युत कहीं-कहीं 
तो पढ़ने की रुचि रखनेवाले लोग निरुत्साहित तक किये जाते 
. हैं। यह वात हमारे व्यापारो भाइयों के यहां अधिक पायी जाती 
है । उनमें कुछ का मत है कि अपने काम से काम रखना चाहिए, 
डुनिया में कहां क्या हो रहा है, इससे हमें कया पड़ी है ! दूसरे 
लोग यह कहते हैं कि इनके पढ़ने में समय नष्ट होता हैं, उतने 
समय में कोई काम किया जा सकता है | कुछ व्यापारी ऐसे 
हैं, जो इसीलिए समाचारपत्र नहीं मँगाते कि दूकान में आने से 


e ~ क x 
दूकान के कमचारी उन्हें पढ़ने में ळग जायंगे और इस प्रकार 
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erase be ou ate बारोक काता जाता 
बाधा पड़े तो आश्चर्य 
ही क्या ? + 
जनता की दरिद्रता भी समाचारपत्रों की उन्नतिं को बहुत 
बड़ा आधात पइंचाती है। जिन्हें शोक हैं, जो समझते हैं, 
ओर समाचारपत्रों से लाभ उठाना चांहते है, थे बेचारे इतने गरीब 
है कि पेट भरने के छाले पड़ रहे हैं, समाचारपत्र कौन खरोदे ? 
जिन्हें थोड़ा-बहुत अवकाश है थे भो सिन्न-सिन्न विषयों के 
अळग-अळग समाचारपत्र नहीं मंगा सकते | इस लिए चे चाहते 
यह हैं कि कोई ऐसा समावारपत्र मिले, जिसमें एकत्र ही अनेक 
विषय पढ्ने को मिल जायं। इस रुचि के कारण समाचारपत्र 
अधिकाधिक विषयों का समावेश करने की कोशिश करते है, 
किन्तु संचाळकों के धनाभाव के कारण भिन्न-भिन्न चिष्यों के 
विभिन्‍न सम्पादक नहीं रखे जाते, पक हो सम्पादक से सब 
विषयों का सम्पादन कराया जाता है। परिणामतः अनेक विषय 
बिना योग्यतापूर्ण सम्पादन के हो प्रकाशित होते हैं। एक मनुष्य 
को सब विषयों का ज्ञान नहीं हो सकता, इसलिए इस प्रकार की 
घुटि रह जाना स्वाभाविक है। यह af समष्टि रूपसे हमारे 
समाचारपत्रो को उन्नति के मार्ग में बाधक सिद्ध होती है । 
गत्यचरोध के कुछ कारण ओर भो हैं | एक तो कागज स्याही 
आदि ऊपरी सामान हमें जितना चाहिए उतनी सस्तो दर से नहीं 


मिळता | दूसरे मुद्रण के सम्बन्ध में भो कुछ असुविधायें होती है । 
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हमारी वर्णमालाके दोषपूर्ण [ छापे के सम्बन्ध में ] होने के कारण 
टाइप बनाने और अक्षर जोड़ने आदि में बड़ी अखुविधाये होती 
हे । श्रो रामानन्द चटर्जोने गत्यचरोध का एक ओर कारण बताया 
है.। कुछ दिन हुए आपने 'माडः रिव्यू'में एक लेख लिखा थां जिस 
में हिन्दीके समाचार पत्रों पर भी प्रकाश डाला था। उसमें आपने 
लिखा था कि हिन्दी भाषी जनता देश में दूर दूर प्रान्तों में बसी 
है । इस प्रकार हूर दूर बसे होने के कारण एक स्थान से निकल 
कर हिन्दी के समाचार पत्र सबके पास सहूलियत से नहीं पहुंच 
सकते | इस लिए उनकी ग्राहक संख्या कप होतो हे | यह वात 
अधिक महत्व पूर्ण न होने पर भी, तथ्यशूल्य नहीं है। इन सब 
बातों के अलावा हमारे व्यवसायी ARTA की ओर से एक बहुत 
बडा अवरोधक कारण पेश होता है। पारस्परिक प्रतिद्ठद्विता के 
कारण यह तो स्पष्ट हो है कि समाचार पत्रोंके संचालकगण अपने 
पत्रों का अधिक भूल्य नहीं रख सकते, इसलिए उनकी आमदनो 
विज्ञापन पर ही अवछस्वित रहतो है। किन्तु हमारा व्यवसायिवर्ग 
विज्ञापन A महत्व से अपरवित सा हैं इसलिए पत्रों को काफी 
विज्ञापन नहीं मिलते ओर इसीलिए श्री श्री प्रकाशजी के शब्दों 
में “हमारे समाचार पत्र पनपने नहीं पाते।” 
इस प्रकार हमारे समाचार पत्रों गत्यवरोध के नानाविध 
कारण हैं | समाचार पत्रों की उन्नति चाहने घालों को इनके 
निराकरण का प्रयत्न करता चाहिए | 
जा 
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feet समाचार पत्र को उन्नति किस प्रकारको जा सकतो है, 
इसका निर्णय बहुत कुछ समाचार पत्र सम्बन्धो परिस्थितियों परः 
ही निर्भर रहता है ओर यह-काम'उन स्थितियों का शाता पत्र 
विशेष का सम्पादक या सञ्चालक सबसे अज्छी तरह कर सकता 
है। फिर भी साध।रण-तया जिन उपायों से एक समाचार पत्र की 
उन्नति हो सकती है उनका उल्लेख इस स्थान पर किया जायगा | 

समाचार पत्र फे लिए यह नितान्त आवश्यक है कि वह सब 

से अधिक जनता फे हिताहित का विचार करे | उलको पढ़ने 
लिए मनोरञ्जक, आकर्षक और शिक्षाप्रद मसाला दे और उसे 
अधिक @ अधिक खुविधा देने का प्रयत्न करे | इस काम में जो 
पत्र जितनी अधिक सफलता प्राप्त करेगा वह उतनी ही अधिक 
उन्नति कर सकेगा | समाचार पत्र के सम्बन्ध में जो कुछ किया 
जाय सब में यह जरूर सोच लिया जाय कि इससे बहु संख्यक 
जनता को सन्तोष होगा या नहीं | उसे जनता के साथ दूध पानी 
की भांति मिल जाना चाहिए। tar प्रयत्न करमा चाहिए कि 
जनता समाचार पत्र में अपने भावों का बिलकुल प्रतिबिम्ब देखे । 
पत्र जनता भावमय हो जाय | यह बतलाने को जरूरत नहीं 


मानत्र खभावं उस वस्तु से अधिक प्रेम करता है जो उसे अपनी 
„ २६६ 
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- या अपनी-सी मालूम होती है | अपने भावों का प्रतिबिस्थ पाकर 
पत्रों पर जनता का. ममत्व आरोपित हो जाता है' और वह उन्हें 
"अधिकाधिक प्यार करने लगती हैं| किन्तु यह कायं सरल नहीं । 
जनता में एक हो रुचि नहीं होती | भिन्न भिन्न मनुष्यों की रुचियां 
'भी भिन्न भिन्न होती हैं। एक एक प्रकार की रुचि का एक एक 
'समुदाय होता है ओर आवश्यकता यह होती है कि इस प्रकार के 
अधिक से अधिक समुदाय aga किये जायं | जिस भजुपात में 
-यह काम किया जायया जनता को FA उसी अनुपातर्मे समाचार 
पत्र रुचिकर और प्रिय होंगे और उसा अनुपात में उनकी उन्नति 
होगी | इस काम के लिए सञ्चालक या सम्पादकको जन साधारण 
-सस्वन्धी मनोविज्ञान का बड़ा खुन्द्र बोध होना. चाहिए | परन्तु 
इसका यह अर्थ भी न लगा लिया जाना चाहिए कि जनता की 
रुचि यदि गन्दी ओर अश्छोल हो तो पत्र को तदनुरूप वनना 
'चाहिए। यह बात कसी न भुळनो चाहिए कि पत्र जनता का 
उपदेशक है ओर एक उपदेशक को भांति ही जनता से मिल जुळ 
'कर उसका सुधार करना उसका (पत्र का) प्रधान कतव्य है। 
समाचार की उन्नति उसको ईमानदारी ओर सच्चाई पर भी 
बहुत कुछ निर्भर रहती है। समाचार पत्र एक बहुत जिम्मेदार 
महत्व पूर्ण संस्था है । जनता का आम तौर से उस पर पूर्ण 
विश्वास होता है। समाचार पत्र का कर्दच्य है--सबसे बड़ा 
कतव्य है कि अपने इस विश्वास को जो वड़े सौभाग्य से किसी 
को प्रां होता हैं-छदा कायम रक्खे | भूलकर भी कमी faar- 
३०० | < 
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सघात न करे | जो घात Gait हो, साधु हो उसके कहने में तनिक: 
भी आगा पीछा न करे | धनियों की वड़ो बड़ी थैलियों, अधिका- 
qeg व्यक्तियों को भयंकर धमकियों और दूराचारी आतताश्यो- 
की नृशंसताओं से रत्ती भर भी विचलित न हो। बस एक हवी 
लगन-सव्याई ओर ईमानदारीके साथ जनता की सेघा का सात्विक 
भाव लिए हुए समाचार पत्र को निविकार, निर्भय और निश्चित 
गति से अपने कर्टव्य APT पर SE रहना चाहिए। यदि maga- 

कता पड़ जाय तो बड़े से बड़े व्यक्ति की कड़ी से कड़ो आलोचना 

या प्रशंसा करने में पोछे न हट । इससे जनता का अधिकाधिक 

विश्वास उस पर बढ़ता जायगा | और पत्र उत्तरोत्तर उन्नतिः 
करता जायगा | किन्तु आछोचना करने में एक वात का अंवश्य 

ध्यान रखना चाहिए। वह यह कि आलोचना अधिकांश में व्यक्ति 
की नहीं होती व्यक्ति विशेष द्वारा किये गये सार्वजनिक कार्य की 
होती है । यदि किसी ने कोई काम अच्छा था खराब किया तो 
उसमें यह समभ कर कि वह मनुष्य ही अच्छा या खराब हैं उस. 
की प्रशंसा या निन्दा न करना चाहिए; हां, यदि कोई निरन्तर एक 

ही प्रकार के काम करता जाय ओर इस बात के काफो प्रमाण हों- 
कि उसके वे काम जान PR कर बुरे या अच्छे भाव से प्रेरित हो. 
कर हुए हैं तो अवश्य व्यक्ति की आलोचना या प्रशंसा की जा 
सकती हे । ऊस समय व्यक्ति की आलोचना करने से पीछे भी न 

हटना चाहिए । इस प्रकार की आलोचना प्रत्यालोचना करने में 
*“ तथा अन्य समाचार या सम्पादकीय लेख आदि प्रकाशित करने में 
i s म हि ३०१ i 
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भो इस वात का सदा भ्यान रलना चाहिए कि जो कुछ लिखा 

जाय वह Vel सरल भाषा में हो जो सबको समभ में आ जाय, 
इतना स्पष्ट हो कि किलो को उन भावों को समझने में दिकत न 
हो, एवं जो भाव व्यक्त किये गये हों उनके अतिरिक्त पाठक ओर 
कुछ न समभ जायं ओर बह अक्षरशः सत्य हो | काम करनेमें स 1 
इतनी सतर्कता ओर सावधानी रखनी चाहिए कि कोई अशुद्ध या 
श्रमात्मक बात प्रकाशित न हो जाय किन्तु यदि दुर्योग से कभी 

इस प्रकार को गळत वात प्रकाशित हो ही जाय तो जबर मह गळतो 
TAA हो तब शीघातिशोध उसका संशोधन या प्रतिवाद प्रकाशित 
'कर दिया जाना चाहिए | 


कर समाचार पत्रों की सफलता असफळता का निर्णय किया जा 
सकता है| अतएव समाचार पत्रों के लिए यह आवश्यक होता है 
कि वे प्रत्येक वात को पहले इस कसौरी पर कस लिया करं तब 
प्रकाशित किया करें | इस के लिए अन्य बातों के साथ साथ एक 
ही पत्र में अधिक से अधिक विषयों का समावेश करना ताकि 
उस पत्र को पाकर फिर जनता फो इधर उधर भरकने की जरूरत 
न रह जाय, विषयों को इतना समका कर लिखना जिससे विलकुल 
अनजान भी उन्हें समझ सके, सम्पादकीय कालमों में सी अनेक 
'विषयों पर छोटे छोटे लेख या रिप्पणियां लिखना पू फ-रीडिग में 
'इतनी सावधानी रखना कि एक भी गलती न रद्द जाय, जब एक 
| बश “७९ 
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RISA का मजमून दूसरे कालम में या एक पृष्ठ का RAJA दूसरे 
पृष्ठ में ळे जाना पढ़े तब दोनों स्थानों पर-जहां से बचाकर Sarat 
जाय ओर जहां ले जाया जाव-स्पष्ट शब्दों में उसका उल्लेख कर 
देना, कागज, छपाई, फोल्डिंग आदि को सफाई का ध्यान रखना 
आदि बात आव (यक होतो हैं यद्यपि यह केरळ छोटो छोटी सी 
aa हैं. तथापि इनसे जनता को वड़ो सुविधा प्राप्त होती है और 
इसका काफी असर पड़ता हैं। हिन्दो के अधिकांश पत्र फार्म 
के फार्म We हुए भेज कर बेगार सो टाळ देते हैं इससे पाठकों को 
अखुविधा होती हैं। उन्हें पढ़ने के लिए अपने हाथों से पृष्ठ फाड़ने 
पड़ते È । यदि पास में चाकू आदि कोई ऐसी चोज न हुई जिस 
से पृष्ठ फाड़े जा सकें तो यद तकलीफ ओर भी बढ जाती है। 
इससे पाठकों में कभी-कभी एक चिह-खो पैदा हो जातो है। 
जिसका असर झ्ाहक-संख्या पर पड़ता है। इसलिए फार्म ऐसे 
ढङ्ग से छपवाने चाहिए जिस में फोल्डिंग करते समय [ मोडते 
समय | प्रत्येक पृष्ठ अछग-अछूग रहा फरे। इस के अतिरिक्त 
पत्र को ठीक समय पर प्रकाशित करने की ओर भी अधिक ध्यान 
देना चाहिए । प्रत्येक ग्राहक पत्र निकलने के समय पर बराबर 
इन्तजार किया करता है | इसलिए यह बहुत जरूरी होता है फि 
पत्र ठीक समय पर प्रकाशित हुआ करे | अन्यथा इन्तजारी से- 
नाकामयाव इन्तजारो से पाठक उत्र जाता है ओर इससे भो fae 
उठता है | ओर यदि यह सव बार-बार हुआ तो नौबत यहाँ तक 
आतां है कि नये साळ षह प्राहक तक नहीं बनता | इसलिए 
३०३ | 
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पत्र ठोक समय पर प्रकाशित करना नितांत आवश्यक है | 
पत्रों की उन्नति के लिए जनता के मनोरक्षन का ध्यान 
रखना भी आवश्यक होता है। ऐसे छेख या समाचार जिनसे 
जनता को अधिक रुचि होती हो, खास स्थान पर अच्छे ढङ्क से 
और किंचित्‌ विस्तार के साथ दिये जाने चाहिए | यात्रा आदि 
के वर्णन, कत्ल के किस्से, दंगों के समाचार या ऐसे ही मनो; 
रक्षक वर्णन अपेक्षा-5त अधिक विस्तृत होने से जनता को 
अधिक पसन्द आते है | जनता का मनोरञ्जन एक और प्रकार | 
से भी किया जाता है। चह खास-खास अवसरों पर यह जानने 
' को उत्छुक रहतो है कि अशुक स्थान पर असुक अवसर, असुक 
त्यौहार किस प्रकार बोता, अमुक उत्सव केले मनाया गया, 
कोई दंगा-फसाद तो नहीं हुआ । ऐसे अवसरों पर समाचारपत्र . 
को त्योहार या वह उत्सब समाप्त होते ही तत्सम्बन्धी विस्तृत 
समाचार शीघातिशीघ प्रकाशित करना चाहिए | इससे जनता 
को उत्सुकता तृप्त होगी ओर उसका यथेष्ट मनोर॑जम होगा। 
जहाँ पर लेख या समाचार Aaa न हो वहां यह प्रयत् करना 
चाहिए कि प्राप्त समाचार हो जहां तक सम्भव हो भाषा या 
चर्णन-शैली-द्वारा मनोरंजक बनाये जायं। पाठकों के मनोरञ्जन 
ओर ज्ञान-वद्ध न के लिए समाचार पत्रों में छोटी-छोटी कहानियाँ 
खास-खास आद्मियों के जीवन-चरित्र आदि भी प्रकाशित करना 
चाहिए | निश्चित समय पर कभो-कभी विशेषांक प्रकाशित करना 


चित्र देना आदि भी अच्छा प्रभाव डालते हैं [ छेखों या समाचारों 
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के शोषेक भी ऐसे रखने चाहिएँ जो विषय फी अधिक -से-अधिक 
सूंचना देने के साथ-लाथ जनता के लिए अधिक-से-अधिक 
आकर्षक ओर मनोरञ्जक सिद्ध हों। किन्तु यह ध्यान रखना 
चाहिए कि शीर्षक का सम्बन्ध विषय से अधिक हो | इस सम्बंध 
में विषय का ध्यान प्रधान और दूसरो बातों का गौण होना 
` चाहिए | 
हिन्दी की वर्तमान सम्पादन-प्रणाली में अनेक घुटियां हैं । 

इनमें से कुछ तो ऐसी हैं जिनके लिए मजबूरी है ओर कुछ ऐसी 

हैं जो किचित्‌ असावधानी के कारण होती है | इन frat को 
यथा-साध्य दूर करने का प्रयत्न उन्नति के उपायों का वडा प्रभा- 
amA अंश सिद्ध होगा | सबसे बड़ी त्रुटि कर्मचारि-मंडठ की 
कमी है | हिन्दो के अनेक समाचार-पत्र ऐसे है जिरें £ फ- 
रीडिंग से लेकर रिपोडिङ्ग, साहित्यालोचन, सम्पादन तळ व्र 
एक ही व्यक्ति को करना पंड़ता है | कार्य के इख असहा बोऊ 
से बेचारा सम्पादक इस प्रकार दब जाता है कि उलको: पत्र की 
उन्नति के सम्बन्ध में कुछ सोचने का अवकाश ही नहीं मिळता | 
इसलिए समायार-पत्रों के कार्यात्यों में कर्मचारियों की काफी 
संख्या रहनी चाहिए । एक प्रधान सम्पादक, दो-तीन उप-संपा- 
दक, सम्वाद दाता, पू फ-रीडर आदि का रहना तो. अनिवार्यः 
आवश्यक होता है। समाचारों के देने में भी पक नटि देखी 
जाती है । यद्यपि अब यह होने लगा है, कि अधिकांश समाचारपत्र 
खासकंर दैनिक पत्र वाणिज्य व्यवसाय आदि के समाचार प्रका- 
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शित करते हैं परन्तु Gaga और विनोद आदि के समाचारों 
की ओर ध्यान नहीं गया । पाठकों को यह भी बताया जाना 
चाहिए कि फटबाळ, क्रिकेट या हाकी मच में क्या हुआ, अमुक 
नाटक कैसा खेला गया, तैराकी को दौड़ में कोन आगे आया 
साइकिल की दौड़ का क्या परिणाम हुआ आदि | इससे खेल- 
कूद से प्रेम रखनेवाले पाठकों के समुदाय का बड़ा सनोरञ्जन 
होगा | 
हमारे दर्तमान समाचार पत्रों के सम्वन्ध में एक त्रुटि यह 
भी है कि वे देशी राज्यों या अन्तर्देशीय समाचारों का यथेष्ट 
समावेश नहीं करते । इसमें पाठकों का शान जो संकुचित बना 
रहता है बह तो रहता ही है, उनकी अन्तर राष्ट्रीय समस्याओं के 
जानने की उत्सुकता भी तृप्त नहीं होती । अव हमारा देश पुराने 
तपस्वियों का देश नहीं रहा, जहाँ एकान्तचास को ही सव sia 
दे दिया जाता था। अव हमारा सम्वन्ध देश-देशान्तरों से स्था- 
पित at गया है | इतना ही नदीं, वह दिनों-द्नि घनिष्ट होता 
जाता है | अब यह वात नहीं है कि दूर देश में घरनेचाळी किसी 
घरना-विशेष का हमारे देश पर कोई प्रभाव न पड़े | हमारे अन्त- 
देशीय सम्बन्ध में इतनी घनिष्टता आ गयी है कि अब प्रत्येक देश 
की घरनायें हमारे ऊपर प्रभाव डाले विना नहीं रहती | ऐसी 
अवस्था में यह नितांत स्वाभाविक है कि लोग दूसरे देशों की 
या अपने ही देश के देशी राज्यों की घटनाओं से परिचित होने 
की उत्खुकता WS | उनकी इस उत्सुकता की तृप्ति करना समा- 
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चार पत्रों का प्रधान कतव्य है | खेद का विषय है कि इन महत्व- 
'पूर्ण विषयों पर भो समाचारपत्रों का यथेष्ट ध्यान नहीं जाता। 
चहुत थोड़े पत्र ऐसे हैं जो इन विषयों पर प्रकाश डालते हैँ और 
ai हें वे भी प्रायः नियमित नहीं रहते । इन विषयो पर नियमित 
रूप से कुछ-न-कुछ लिखते रहने की जरूरत है | 

` कुछ समाचार पत्रों को छोड़ कर अधिकांश में हिन्दी 
समाचार पत्रों के सम्पादन में सब से बड़ा दोष यह पाया जाता 
है कि वे आवश्यकता से अधिक दूसरे पत्रों की जूठन समेटा 
करते हैं । अंग्रेजी अखबारों को जूठन समेटने में तो वे बड़ी ही 
मुस्तेदी दिखाते हैं। यह प्रथा खराव है यह मैं नहीं कहता अच्छी 
चीज़ जहाँ से मिले लो ही जानी चाहिए । किन्तु किसी विषय 
की अति कभी अच्छी नहीं होतो । हमें सरासर नकलबाजी से 
ही काम न लेना चाहिए। अपने पत्र में अपना निजी मैटर ही 
अधिक शोभा देता है। जूठन समेटने को धुन में हम यहाँ तक 


वह जाते हैं कि मजमून तो दूसरे पत्रों का लेते ही हैं, ढड़ तक. 


उन्हीं पत्रों का अखत्यार कर लेते हैं। यह कहीं तो असावधानी 
के कारण हो जाता है किन्तु कहों-कहीं सम्पादक की अयोग्यता 
भी इसका कारण होती है । सम्पादन-कला का पर्याप्त ज्ञान प्राप्त 
किये बिना ही इस प्रकार के शुरुतर कोर्या में हाथ डाल बैठने से 
इस प्रकार की वाते हो जाना कोई आश्चर्य की बात नहीं | इस 
लिए प्रत्येक संम्पादक को सम्पादक जैसे गुरुतर पद्‌ को स्वीकार 
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भर का शान at अवश्य हो प्राप्त कर लेना चाहिए जिसमें इस 
प्रकार के दोष पत्र में न आवे और अपने ढङ्ग पर पत्र को उन्नत 
करने के उपाय सूक सक | 
प्रभावशालिता, उपयोगिता ओर प्रचार बढ़ाने के लिए यह 
आवश्यक होता है कि समाचार पत्र जिस आन्दोलन को हाथ में 
छे उसे अन्त तक निभाता जाय | उस सम्बन्ध में समाचारपत्र 
को एक योग्य नेता की भांति अपना “पारे” पूरा करना चाहिए | 
समाचार पत्रों को इस ताक में भो रहना चाहिए कि कोन सा 


` आंदोलन जनता के लिए अधिक उपयोगो होगा और ज्यों ही 


कोई ऐसा आंदोलन मिल जाय तुरन्त उसको हाथ में छे लेना. 
चाहिए | ऐसे आंदोळनों को हाथ में छेने का उपाय यह है कि 
उस सम्वन्ध के समाचार, उन पर . अपनी तथा उस सम्बन्ध के 
विशेषज्ञों की ca जिन में जनता को कतेव्या कर्तव्य का उपदेश 


. दिया गया हो घरावर प्रकाशित की जायं । प्रायः प्रत्येक अंक में 


डस आंदोलन सम्बन्धी कुछ-न-कुछ चर्चा होती ही रहे | उस 
सम्बन्ध में कहां क्या हो रहा है? कोन क्या कहता है ? कितना 
कार्य हो चुका है? कितना वाकी हैं? यह किस प्रकार पूरा 
किया जा सकता है, आदि बातों की चर्चा करके, आलोचकों की 
प्रत्यालोचना करके, सहायकों की प्रशंसा करके, उसके प्रति 
जनता का मनोभाव आकर्षित किया जा सकता है और आंदोलन 
का नेतृत्व ग्रहण किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में प्रताप 


ने अच्छे उदाहरण उपस्थित किये हैं--रायबरेली, शिकोहाबाद 
- ३९८ 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


[ उन्नति के उपाय 
नीमूचाणा, पडुआखाली, आदि अनेक आंदोळनों का सफल नेता 
बनने का सोभाग्य उसे प्राप्त हो चुका है। 'तरुण राजस्थान! 
भी देशो राज्यों के:सम्बन्ध में काफी ध्यान देता आया है। अन्य 
समाचार-पत्रों को भी इस सम्बन्ध में यहो कार्य-प्रणाळी अपनानी 
चाहिए | किन्तु यह काम आसान नहीं है। अनेक जिम्मेदारियाँ 
हैं और अनेक विपत्तियाँ भो। यदि प्रमाद या असावधान के 
कारण जनता को गलत रास्ते पर ले गये तो देश का सत्यानाश 
किया और यदि ईमानदारी के साथ आगे बढ़े तो आतताई अत्या- 
चारियों के शिकार बने | भाम्दोलनों का नेतृत्व AST करना 
इसी दोधारी aware की धार पर यळबा है.। इसके लिए बड़ी 
जिम्मेदारी वड़ी ईमानदारी, बड़ी निर्भीकता, बड़े साहस ओर 
, बड़े भारी धैय की जरूरत पड़ती है जो आचरण को Feat और 
यवित्रता-द्वारा ही प्राप्त हो सकते है। 

पत्रों को निकाल कर सफलता पूर्वक चला ले जाने का एक 
खुन्द्र उपाय श्री दावूराव विष्णु पराडकर ने अपने भाषण में, जो 
उन्होंने प्रथक सम्पादक सम्मेलन के अवसर पर दिया था, बताया 
है । वह ज्यों का त्यों यहां दे दिया जाता है। “यदि कुछ उत्साही 
लेखक और कार्यकर्ता मिलकर पहिले एक ही जिलेका अच्छी तरह 
अध्ययन करें, प्रत्येक तहसीळ ओर वड़े बड़े गावो में शिक्षित और 
चतुर सस्बाद्दाता नियुक्त करें, और प्राम ग्राम में पत्र पहुंचाने के 
साधनों का प्रबन्ध करके एक साप्ताहिक पत्र निकाल, दह पत्र 
qaaa: सप्नेहो जिले के समाचारों को छापा करे, अपदे पाठकों 
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के सामाजिक जीवन का चित्र खींचा करे, उनके खुख दुख को 
प्रतिध्वनि किया करे, साथही साथ उन्हें थोड़े में अखिल भारतीय 
ale जगत व्यापी प्रश्नों का भो परिचय देता रहे तो निस्सन्देह 
उसका प्रचार एक ही जिले में इतना अधिक होगा जितना आज _ 
कल के अच्छे अच्छे हिन्दो पत्रों को सारे भारत वषे में नहीं है। | 
एक अनुभवी सम्पादक तीन चार सुशिक्षित और तरुण सहायक 
और अनेक सूक्ष्मदर्शी सम्वाददाता मिलकर यह काम बड़ी अच्छी 
. तरह चला सकते हैं |” इस रीति से काम करने से समाचार पत्र 
की अर्थ और आदश दोनों दृश्योंसे काफी उन्नति हो सकती है। 
इस सम्बन्ध में कुछ बात ओर भी हैं | जैसे पुस्तकों की समा- 
लोचनायें प्रकाशित करना, अच्छे अच्छे लेख प्राप्त करना, 
विभिन्न विषयों पर सहयोगियों की सम्मतियों का उद्धाण 
देना, किसो दात के काफो प्रमाण विना उसे ठीक मानकर छाप 
न देना आदि | इन सब बातों की ओर भी हिन्दी समाचार पत्रों 
का ध्यान जाना चाहिए मेरे इस कथन का यह अभिप्राय नहीं है 
कि इस ओर उनकां ध्यान नहीं हैं | वे ध्यान अवश्य रखते हैं, इस 
' के लिए प्रयत्न भी करते हैं, किन्तु इस दिशा में अभी ओर उन्नति 
की आवश्यकता है। समालोचनाओं के लिए हमें यही धारणा 
बना कर न पैठ रहना चाहिए कि जो पुस्तक हमारे पास नहीं 
आई उनकी समालोचना हमें करनी ही न चाहिए। जहां तक | 
सम्भव हो साहित्य संसार की सभो अच्छो अच्छो पुस्तकों की 
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समालोचना पत्र में प्रकाशित करने का प्रयत्न करना चाहिए । 
चाहे वे पुस्तकं प्रकाशकों द्वारा खयं समालोचनार्थ भेजी गयी हों 
चाहे हमें खरीदनी पड़ें। अच्छे लेखों का प्रवन्ध करने के लिए 
wea प्रतिष्ठ Sant से न अनुरोध करके या पुरष्कार aie 
का प्रलोभन देकर जो लेख लिखाये जायं वे तो लिखाये हो जाय॑, 
नवयुवकों और उत्साही नवीन लेखकों को भी इस सम्बन्ध में 
. उत्साह दिलाया जाना चाहिए । नये लेखकों की कतियां कभो 
कभी पुराने लेखकों की रचनाओं से अधिक अच्छो होती है। 
ब्योंकि वे प्रायः अधिक परिश्रम से मसाला जुटाते ओर लिखते 
हैं | केवळ उन्हें प्रोत्लाइन करनेकी आवश्यकता होती है। प्रोत्सा- 
इन के लिए कुछ अधिक कष्ट उठाने की आवश्यकता नहीं होती । 
केबल किञ्चित आग्रह पूर्वक लेख मांगना ओर जो मिल जाय उसे, 
उचित संशोधन करके प्रकाशित कर देना मात्र उनको प्रोत्साहित 
कारने के लिप पर्याप्त होता है । इस से पत्र के अच्छे वनने के साथ 
साथ-नवयुदको को लेखन कला के सम्वन्ध में उन्नति करने का 
मोका सो मिलेगा जो समष्टि रूप से साहित्य क्षेत्र के लिए एक 
ळाभकारो वस्तु होगी | 

अव रहो विभिन्‍न विषयों पर सहयोगियों की सम्मतियों के 
agga करने की बात | इसके लिए जोर देने का यह कारण हे 
कि इससे अपने पाठकों को यह माळूम होता रहेगा कि किसी 
विशेष विषय पर fires fen लोगों की क्या राये है. । इस स्तम्भ 
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में पत्नों की रायों के अलावा भिन्न भिन्न नेताओं की सम्मतियां 
तथा उनके वक्तव्य भी दिये जा सकते हैं | विभिन्न साम्प्रदायिक 
पत्रों ओर नेताओं की राये देना विशेष रूप से रोचक होगा। 
लोग जानेंगे कि अझुक विषय पर हिन्दूओं की कया राय हैं, उस 
पर मुसलमान क्या कहते हैं, और इसाई, पारसो, सिकल 

` आदिकों का क्या मत है। 
यह विज्ञापनवाजी का जमाना है । इस समय किसी समा- 
चार फे प्रचार के लिए काफी पिशापनबाजी को भी जरूरत है । 
पत्रों को उन्नति के लिए चिशापनदाजी भी आवश्यक हो गई है. । 
इस लिए अपने पत्र के विज्ञापन का उचित प्रबन्ध करना आव- 
शयक है | विज्ञापन अन्य समाचार-पत्रों में देने के अलावा पोस्टरों 
ओर एजण्टों-द्वारा भो करना चाहिए । पोस्टरों-द्वारा दो प्रकार 
से विज्ञापन किया जा सकता है। एक तो . साधारण रीति से 
पत्र की विशेषताये' दिखाकर विज्ञापन देना ओर दूसरे रोज-रोज 
के खास समाचारों के सूचनात्मक पोस्टर. बड़े-बड़े अक्षरों में 
OU कर वाटना | इस समय कुछ समाचार पत्रों ने एक और 
तरीका भी निकाला है। यह यह कि अपने पत्र के सुख पृष्ठ 
पर बड़े बड़े टाइप में किलो विशेष महत्वपूर्ण समाचार 
का शोषक छाप देते हे । यह समाचार के हेडिंग के अलावा 


बिज्ञापन का काम भो देता है | लोग उस शोषक को देखकर पत्र 


पढ़ने की ओर आष्ट होते हैं। खर्च को बचत के fara 
Tet के बदले यह तरीका निकाला गया मालूम होता है। 
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[ उन्नति के उपाय 


किन्त्‌, यह पोस्टरों के समान प्रभावशाली नहीं | फिर भी काम 
चलाया जा सकता है। एजण्टो-द्वारा विशापन करने का यह 


तरीका है कि एजन्ट लोग समाचार पत्र के कुछ नमने और 


विशापन-सम्बन्धो पोस्टर देकर भेजे जाय | घे जनता से मिलकर 
समाचार पत्रसम्बन्धो बाते जवानी वताकर उसका प्रचार करते 
रहें ओर पोस्टर आदि बाँटते तथा पत्र का नमना दिखाते जांयँ | 
__ विज्ञापन के और तरीके भी विदेशी समाचारपत्रों ने निकाले 
है । वहां के पत्र-संचालक गरीबों ओर पीड़ितों को आर्थिक तथा 
अन्य प्रकार की सहायताये देकर उनकी सद्दानुभूति प्राप्त करते 
है । इसके अतिरिक्त खेल-कूद करनेवाले तैरनेवाले, कुश्ती लड़ने 
वाळे, तथा अन्य ऐसे ही लोगों का दंगल कराकर वहां के पत्र- 
संचालक जीतनेवालों को इनाम देते है। अपने ग्राहकों के खतरे 
के बीमे. वहाँ के पत्र अकसर किया करते हैं। इस प्रकार के बीमों 
को घोषणा तो अभी हाळ में ही बम्बई के 'बम्बई-क्रानिकल' ओर 
“बम्बई-समाचार'पत्र ने भो की है। इन कामों से पत्र का काफी 
विज्ञापन होता हे । और पत्र प्रतिष्ठा प्राप्त करता है | हिन्दी में 
इस प्रकार की व्यवस्थाएं नहीं हैं और न अभी सम्भव ही मालूम 
होती हैं। परन्त यह असम्भव नहीं है और भविष्य में जब कुछ 
पत्र फलने-फलने लगेंगे तब इन उपायों से काम लिया जा 
सकता है | 

समाचार-पत्रों को गति का सूक्ष्म-निरीक्षण करने से निकटः 
भविष्य में उसी स्थिति आ जाने को संभावना प्रतोत होतो है. 
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जब अपेक्षा-कत अधिक. समाचार पत्र प्रकाशित होंगे । बहुत 
सम्भव है शीघ्र ही देश में समाचार-पत्रो की भरमार हो जाय | 
ऐसी दशा में समाचार पत्रों के लिए देश भर के बरावर समाचार 
देने को अपेक्षा यह अधिक अच्छा होगा कि वे अपना एक क्षेत्र 
बनाउँ और उसके समाचारों की ओर अधिक ध्यान रकखें क्योंकि 
प्रत्येक नया पत्र, सुविधा होने के कारण, अपने प्रान्त या आस- 
पास के स्थान में अधिक प्रचार करने की कोशिश करेगा | यह 
काम तत्स्थानीय समाचार देने पर अधिक अवलंबित रहेगा 
क्योंकि साधारणतः लोग उसो समय किसी पत्र से अधिक प्रेम 
करते हैं जब वे यह देखते हैं कि उन के सम्बन्ध में समाचार या 
लेख आदि उस पत्र में छपते है । इस प्रकार जब किसी स्थान. 
का जन-समुदाय तत्स्थानीय किसी पत्रमें संळग्न हो जायगा तव. 
दूसरे पत्र का प्रवेश वहां न हो सकेगा। इस दृष्टि से मालूम 
होता है कि समाचार-पत्रों का प्रचार-श्षेत्र दिन-दिन संकुचित. 
होता जायगा | इसलिए अभो से सब समाचार-पत्रों को सतर्क 
रहना चाहिए ओर साघं-देशीय खामित्त्र की रक्षा के साथ-साथ' 
एकप्रान्तीय स्वामित्व को विशेष STA रक्षा करते रहना चाहिए | 
. संक्षेप में यही वाते हे, जो एक समाचार-पत्र को उन्नत 
करने में सहायक हो सकती हैं। वैसे तो जैसा ऊपर कहा जा 
चुका हैं किसी समाचार-पत्र को विशेष परिस्थिति से हो इस 


बात का ठीक-ठीक पता ळग सकता है कि उस समाचार-पत्र की 
उन्नति के सम्बन्ध मे किस उपाय से काम लिया जाय | 


—— o: 
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पारिश्रमिक का प्रश्‍न जोवन की प्रत्येक दिशामें बहुत आवश- 
यक और महत्व पूर्ण स्थान रखता है | जो परिश्रम करता है वह 
अपने परिश्रम के प्रतिफल स्वरूप पारिश्रमिक की इच्छा करता 
ही हैं । मजदूर अपनो मज़दूरों का उचित पारिश्रमिक चाहते है. 
किसान अपनी किसानी का पारिश्रमिक चाहते है, और पत्रकार 
अपने काम का उचित पारिश्रमिक चाहते हैं। सारांश यह किः 
सभो क्षेत्रों में कार्यकर्ता इस प्रश्‍न को आवश्यकता ओर महत्ता 
अपनी अपनी परिस्थिति के अनुसार अनुभव करते हें । यहां पर 
पारिश्रमिक के एक व्यापक रूप का विवेचन करना इष्ट नहीं है, 
अतएच केवळ हिन्दी के पत्रकारों के पारिशमिक के प्रश्न पर ही 
विचार किया जायगा | 


हिन्दी के पत्रकारों, लेखकों, कवियों आदि की आथिकः ` 


अवस्था कितनी शोचनीय है यह साहित्य संसार से परिचय रखने 
“वाळे किसी व्यक्ति से छिपी नहीं है. । उन भाग्यवान पत्रकारों कीः 
बात तो मैं नहीं कहता जिन्हे महाराणी लक्ष्मो के बरद्‌ पाणि की 
छाया का आश्रय प्राप्त है, किन्तु अधिकांश पत्रकारों की यह 
हालत है, कि जन्म भर बेचारे दाने दाने को द्र द्र मारे मारे 


फिरते है और अन्त समय भी अपने बाल बच्चों और कुटुस्वियों | 
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तथा आश्रितों को दरिद्रता को सूती ओर भयंकर गोद में छोड़ 
कर तडूप तड़प कर परम घाम का मार्ग लेते है.। स्वर्ग में भी 
उन्हें सुख मिलता होगा या नहीं कौन ज्ञानता हैं । त्याग, तपस्या, 
-सेवा और बलिदान आदि के भाबुक अशिकुरड में अपने खुन्द्र 
और उच्च जी उनकी पूर्णादुति देनेपर भी वे ga ओए शान्ति नहीं 
qA ।: पण्डित प्रतापनारायण मिश्र, to रुद्रदत्तजो पं० भगवानदीन 
“पाठक आदि इसके सूतिमान उदाहरण पेश कर गये हैं। आज्ञ भी 
अनेक पत्रकार टुकड़े टुकड़े को तरसते हुए मिळगे। कुछ ही दिन 
हुए एक भुक्तमोगो महाशय ने श्रोवेडडटेश्वर समाचार में लेखकों 
की आर्थिक अवस्था का वर्णन करते हुए जो लेख fear था 

'उसमें इस प्रकार के बड़े कई कारणिक उदाहरण थे | 
यह अवस्था सिर्फ लेखकों की हो हो, सो वात नहीं है । 
faam इसो ant में पिस रहे हैं, मजदूर इसी शिकार के निशाने 
"हो रहे हैं, और म जाने कोन कोन इस यंत्रणा का दुख शोय रहे 
हैं। किन्तु उनकी अवस्था ओर पत्रकारों की अत्रस्था में अन्तर 
है | उनकी ओर देश के नेताओं का ध्यान see हुआ है, उसके 
सुधारने की व्यवस्था भो जोरों के सथ शुरू हो गयी है। मगर. 
इनको अवस्था को ओर अभो ध्यान ही नहीं दिया गया | ताज्जुब 
al बात तो यह है कि स्वयं "पत्रकार जो दुनियां भर के आन्दो- 
wal का बीड़ उठाये रहते हैं इस मामले में चप हैं। aware 
सम्मेलन, सम्पादक सम्मेलन सब खळ गये हें मगर किसी ने इस 
Ste थोड़ा भी ध्यान देने का कष्ट नहीं उठाया | यह उपेक्षा भाव 
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अवांछनोय है । इसमें सन्देह नहीं कि त्याग ओर तपस्या आदि 
धनको अपेक्षा कहीं अधिक मूल्यवान वस्तुएं हे ओर प्रत्येक 
आद्शे पत्रकार में इन्हीं शुणों का समावेश होना आवश्यक है | 
किन्तु सबसे आदश मनुष्य होने को आशा नहीं की जा सकती । 
इस लिए साधारण विचार वाले मनुष्यों में जिन वस्तुओं की 
आवश्यकता होतो है उन्हें उपस्थित करने का उद्योग भो होना 
चाहिए ओर कुछ नहीं तो भळा इतना तो होजाय कि बेचारे 
पत्रकार और छेखक दो दाने अन्न पा सक! 

इस सम्बन्ध में उप सम्पादकों को तथा मध्यम श्रेणी के. 
उन सस्पादकों को भी जो स्वयं पत्र के स्वामी नहीं हैं अवस्था 
और भी अधिक सोचनीय है | दिन दिन पर खुटने पर भी उन 
Sak को जो पारिश्रमिक मिळता है बह इतना थोड़ा है कि वे 
बैचारे अपना पेट भो मुश्किल से भर पाते हैं। उनके आश्रितों को 
जो दशा होतो है उस की तो बात हो व्यर्थ है। इतना होते हुए. 
भी उसके 'मालिको? को शनि gfe उन पर पडो ही रहती है । 
काम तो वे उन से अधिक से अधिक लेना चाहते हैं परन्तु प्रति. 
फल में निश्चित वेतन को भी कम कर करने की सोचा करते हे । 
उपरोक्त सम्पादक और उपसम्पादक तन मन से काम पर a 
रहते है, अपने स्वाथ्य तक का ख्याल नहीं करते, साधारण 
बीमारीमें तीचे नियमानुसार वरावर कामपर आते हैं । वे इस वात 


का भी विचार नहीं करते कि उन के काम करने को अवधि 6,82: 
या ८ घंटे है इस लिए इस अवधिके वाद्‌ काम न HL | काम पड़ 
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जाने पर वे १०-१०, १२-१२ घंटे मेज कुरसी से लगे was 
qeg इन सव सेवाओं के फळ में उन्हें मिळता क्या है? उपेक्षा 
खलहना,भत्सना,हूसरे कर्मचारी यदि अपनो कार्य अवधि सेअधिक 
'काम करते हैं तो ओवर टाइम वेतन के अधिकारी होते हैं, इन 
-के भाग्य में वह भी नहीं बदा | समाचार पत्र की सेवा करते करते 
यदि कोई दुर्घटना हो जाय जिस से शरीरिक या आथिक क्षति 
पहुंचे तो इन की इन क्षतियों की पूर्ति का भी 'मालिक? लीग 
प्रवल्ध करने के लिए तैयार नहीं | इतना ही नहीं यदि पत्र के किसी 
लेख के कारण बैचारों को जेल आदि जाना पड़े तो उस॑जेल 
-यातना के बदले में कुछ अधिक पुरस्कार देने की बात तो aga 
ही दूर को वात है उल्टा उन का साधारण वेतन भी यह कह कर 
काट लिया जाता है कि वे उतनी अवधि तक कार्यालय का 
काम थोड़े ही करते रहे हैं। लगातार बहुत दिनों तक अन्य 
सम्पादकों की अनुपस्थिति या अचान्तर कारणों से अपनी 
, “शक्तियों से अधिक काम करने के कारण यदि ये बीमार पड़ 
गये ओर कार्यालय न जा सके तो वीमारी का जो खर्चे सर 
पड़ा वह तो पड़ा हो उतने दिन की उनकी तनखाह धांते में काट 
at जाती है। जहां पर व्यवस्था है वहां अन्यान्य कर्मचारी 
'सालाना बोनस आदि भी पाते है परन्तु इनको वह भी नहीं 
मिळता | मालूम नहीं त्याग तपस्या सेवा वलिदान आदि का सब 
ठेका इन्हीं के नाम लिख द्या गया है या gar? 
छुट्टियोंको अवस्था भी कुछ कम नहीं है । आकस्मिक छुट्टियां 
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तो कार्याल्यों को सुविधा होगी तब मिलेगो af ऐसा न हुआ 
दो इन बेचारे सम्पादकों और उपसम्पादकों को चाहे जितनी 
आवश्यकता होवे इस छुट्टी के हकदार न माने जायेंगे | यह ओर 
बात है कि वे. आवश्यकता से विवशं होकर अपने हउ से ga 
SS और mem नियमित get भी बारह महीने काम कर 
चुकने के बाद तेरतर्य महीने आती है, साळ के ११ महीने 
काम करने के वाद नहीं ! कैसी भोषण अवस्था है इस प्रकार के 
सम्पदकों की ! ग्रे च्छुइटी बीमा, बोनस, पोविडेण्ट फण्ड आदि के 
अभाव की दाद्‌ तो है ही ऊपर से इस प्रकार के व्यवहार की 
खाज और बनो रहतो है । इस अवस्था को सुधारने की वड़ो 
आवश्यकता है | 
अपने पत्रफ़ारों और विदेशीय पत्रकारों को तुरना करने पर 
तो दांतों ad ऊँगलो दबानी- पड़ती है। हमारे यहां अच्छे से 
अच्छे सम्पादकों की तनखाह डेढ़-दो a रुपये से अधिक नहीं 
होतो किन्तु विदेशी समाचार पत्रों के सम्पादक हजारा रुपये 
मासिक वेतन पाते हैं । जापान के प्रसिद्ध पत्र के सम्पादक तीस 
तोस हजार येन [ जापानी सिक्का ] वाषिक वेतन पाते है. | जिस 
की कीमत: यहां :के हिसाब से चालीस हजार के बराबर 
होती है eat के 'टाइम्स' पत्र के प्रधान सम्पादक का वेतन 
ब्रिटिश साम्राज्य के प्रधान सचिव के वेतन के बरावर है। उप- 
सम्पादकों, सम्बाददाताओं ओर स्वतन्त्र छेखकों आदि को दशा 
भी arnt अच्छो है परन्तु हमारे यहां तो इन लोगों की अवस्था 
ARE 
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ओर भी खराब है । हमारे यहां के Tagen तीस-तोस 
चाडीस-चाढीस रुपये में हा उपसम्पादक रख लेना चाहते हैं, ओर 
सम्वाद्दाताओं को तो वेतन देने को आवश्यकता ही नहीं समझो 
जाती | बहुत इनायतको गयो तो एक पत्र उनके नाम भेज दिया गया 
आर बल । लेखकों के संबंधमें भो यही बात È | उनका लेख छाप 
देना हो पुरस्कार समम. लिया जाता है । दूसरे देशों में इन सब 
कामों के लिये काफो पारिश्रमिक दिया जाता है। मुफ्त तो वहां 
कोई काम होता ही नहीं | पुरस्कार की प्रथा इतनी वढ़ो हुई दैकि, 
पत्रकार कला के dara को जितनो पुस्तक देखिए प्रायः सव में 
एक हो स्थान पर नहीं वहिक अनेक स्थानों पर पुरस्कार-पुरस्कार 
की पुकार खुनाई पड़ेगो | प्रभावशाली विलायती समाचार पत्रों 
के प्रधान सम्बाददाताओं को २५० पौंड से लेकर ४०० पोंड 
तक साळाना वेतन मिळता है | इसके अर्थ यह है, कि जिस काम 
के लिए हमारे यहां पत्र को एक कापो मात्र दी जाती है उसके 
लिये वहां पांच साढ़े पांच हजार रुपये मिळते हैं । ada लेखकों 
के संबन्ध में विलायत में यह हाळ हैं कि टाइम्स पत्र साधारण 
लेखकों को ५०-६० Xo फो काळम के हिसाब से लिखाई देता 
है | विख्यात लेखकों की लिखाई सुनकर तो arga होता È | 
चे लोग पांच-पांच और छः छः हजार रूपये प्रति काळम की 
. लिंखाई लेते है । प्रति शब्द एक एक शिलिङ्ग लेनेबाळे तो कई 


लेखक हैं | वड़े आदमी बिना कसकर लिखाई लिये नहीं लिखते । ' 
मि० लायडजाजे ने अभी हाल ही में कहा था कि जितना मैंने _ 
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- प्राइम मिनिस्टरी (अंग्रेजी साम्राज्य का प्रधान मंत्रित्व ) से 
कमाया, उसका चौगुना इस तरफ चार वर्षों को लिखाई से 
कमाया हैं | यह अन्तर है हमारे पत्रकारों को आमदनी और विदे- 
शीय पत्रकारों को आमदनी में! इस प्रकार के आर्थिक अन्तर 
के बाद भी वहां के पत्र कारों को अपने 'मालिको' को S 
जो व्यवहार. मिळता 2 बह हमारे यहां स्वप्न में भी नसीब नहीं । 
हमारे यहां बहुत कम ऐसे कार्यालय हैं जिन में पत्रकारों के साथ 
मित्रत! या समानता का व्यवहार किया जाता हो। परन्तु 
विदेशों में पत्रकारों के प्रति किये जानेवाले व्यवहार के सम्वन्ध 
में यह आम बात है कि उनके साथ कुटुम्बियों a बर्ताव 

किया जाता है । संचाळकगण उनकी रक्षा स हैं, E mae | 
दिलाते हैं, और यहां तक ख्याल रखते है कि जब काम : 
अयोग्य हो जाते & तव भो उन्हें उनको ARS genes 
उपलक्ष में वे वेतन देते है. | इसका Te यहद दाता aS 
कर्मचारि-मंडल भी उनको सेवा जल अपना दन-मन अपण 
we se यह है कि यह अन्तर क्‍यों है? इसका प्रधान कारण 

हमारी दरिद्रता है । इस परिस्थित में इस. अन्तरको मिटा ee 
सम्भव ही नहीं हैं । इसका एक कारण यह भी हो सकता है कि 
समाचार पत्रोंके पढ्नेका शौक नहीं है | इसके न्‌ क T 
पत्रों के संचाळकों को काफी आमदनी नहीं होती ऑर बद्‌ = 
चे अपने पत्रकार मण्डल को काफी पुरस्कार नहीं दे सकते । अ 
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हमारे यहां पत्रकार-कळा फो यह प्रारम्सिक अवस्था है। पक-तो 
उपर्यक्त कारणों से हम वेसे भी विदेशीय पत्रा की समता महीं 
कर सकते-खासकर पुरस्कार आदान-प्रदान के सम्बन्ध में-दूसरे 
यदि sates बातें नहीं हों तो भी प्रारण से हो इतनी उन्नति कर 
सकना सम्भव न होता । विदेशों में भा पहिले आङ की खी 
हालत नहीं थी । ज्यों ज्यों पत्रकारः कळा की उन्नति होती गयी 
त्यों-त्यों इस Gears में भी उन्नति हुई है । किंतु यहाँ की स्थिति 
भी सुधारी अवश्य जा सकती है। इस के लिए प्रयत्नशील होना 
पत्रकार-कला से सहानुभूति रखनेवाले महाशुमाचों का कत्य R 
यह कहने ही आवश्यकता नहीं फि जो परिश्रमिक देने में 

' ्ञतनी अधिक उदारता से फाम लेता हे; उसे उतने ही अधिक 
योग्य और कार्यशील कर्मचारी प्राप्त होते हैँ | जितनी शक्कर डाळी 
जाती है शरबत saat हो मीठा होता है | किंतु इस बात को ओर 
ध्यान न देकर पत्र-संचालक-समूइ कोशिश यह करता हे कि कम 
से कम वेतन पर आदमी मिल | चस्बई जनेलिस्ट कान्फरस के 
सभापति की हैसियत से मि० नटराजन ने बहुत ठीक कडा था 
कि कम वेतन देने की ओर पत्र-संश्चालकों फा इतना ध्यान होता 
है कि स्थान खाली होने पर जब किली आदमी फो वे रखना 
चाहते हैं तव ag नहीं सोचते कि कोन आदमी योग्य हे ओर कोन 
अयोग्य; बल्कि देखते यह हैँ कि कौन सस्ता मिल रहा हे और कोन 
नहीं । यह तो हुई वेतनभोगी कर्मचारी रखते की वात । स्वतन्त्र 
रेलको के सम्बन्ध में भी उनका व्यवहार इससे किसी प्रकार कम 
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कंजूस; का नहीं होता । पत्रों में वेमतलव के ओर अधिकांश में 
बेहूदा चित्र निकालने में पत्र सञ्चालक सैकड़ों रूपये फूंक RT, 
मगर Sorat को पारिश्रमिक देने में कौड्यों को भी उदारता 
दिखाने छो तैयार न. होंगे | जिनके Sait की बदोळ त पत्र वास्तव 
` मेँ पत्र कहा जाने योग्य बनता है; उन वेचारे लेखकों को तो 
कानी कौड़ी भी नसीय नहीं होती किन्तु देश बिदेश की बेतुकी 
वेश्याओं आदि के चित्र के लिए सकड़ों रुपये स्वाहा किये जाते 
हैं! यह प्रगति बड़ो शोचनीय और भयावह है.। इसके सुधारने का 
शीघ्रातिशीघ्र उपाय होना आवश्यक है । कम से कम उन समाचार 
पत्रों को तो जिनको काफी आंमद्नो होती है स्वतन्त्र लेखकों को 
पुरस्कार देनेकी व्यवस्था तुरन्त कर देनी चाहिए | यदि वे अपनी 
विज्षापनो आयका थोड़ा सा भाग इस काम के लिए निश्चित रूप 
. से दिया करें तो भी बड़ी काम हो सकता है। 

यह सुधार आसानी से हो भी सकता. है | समय इसके लिए 
बिलकुल अनुकूल आ गया है। खभावतः इस ओर कुछ उन्नति हो 
चली है । जरा सा धक्का लगा देने भर की जरुरत है। माधुरी के 
gered के वाद से छेखकों को पुरस्कार आदि देने की दिशा मे 
उन्नति होने लगी है.। अन्य अन्य समाचार पत्रों ने भी पुरस्कार 
देने की योजना से काम लेना ara फर दिया है । oat में इस 
प्रकार फे विज्ञापन भी निकलने लगे हैं। सैनिक अपने संवाद- 
दाताओं के लिए भी पुरस्कार देने का विज्ञापन प्रकाशित करता 


है। इस प्रकार स्थिति नितांत sage सिद्ध हो रहो दै | अवस्था 
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प्रारम्भिक है। प्रारम्भ में लेखकों को कुछ कम पुरस्कार भी छे 
छेना चाहिए और वे इस समय उस पर राजी भी हो जायंगे | इस 
प्रकार यदि saa किया जाय तो थोड़ी थोड़ी करके काफी 

fa की जा सकती है। 

किन्तु यह करे कौन ? साहित्य सम्मेलन को फुरसत नहीं 
और सम्पादक सम्मेलन शायद इसकी आवश्यकता हो नहीं 
agua करता । यह वड़े ga को वात है कि सम्पादक 
सम्मेलन के अधिवेशनों में इस आवश्यक ओर महत्व पूणं विषय 
की आश्चर्य जनक उपेक्षा को गयी है। न सभापतियों के 
भाषणों सें इन पर प्रकाशा डालने की चेष्टा की गयी ओर न 
अधिवेशन के प्रस्तावों में ही इसका कहीं उल्लेख करने की परवाह 
की गयी | -इसे सम्मेलन की कर्तेव्योपेक्षा के सिवा और कुछ 
नहीं कहा जासकता | गुजराती पत्रकार परिषद ने अपने थोड़े ही 
दिनों के कार्य में इस विषय की ओर काफी ध्यान दिया 
है। पहिले अधिवेशन की कार्यवाही तो प्राप्त नहीं हो 
सकी किंतु द्वितीय अधिवेशन में इस विषय की काफी 
चर्चा की गयी थी। सस्मेलन के मन्त्री श्री हीराळाळ 
maa पारेखने अपने qma इस विषय का 
उल्लेख करते हुए कहा--“पत्रकार के जीवन पर विचार 
कीजिये, किन परिस्थितियों में उसे काम करना पड़ता 
हैं, इसकी ओर दृष्टिपात कीजिये, ओर इस वात कौ 


कल्पना कीजिए कि काम के पोछे अधिक से अधिक दिमाग-पश्ची 
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[ पारिश्रमिक 


करने के बाद झो उसे कितना कम पारिश्रमिक मिलता है ओर 
अन्त में प्रोविडेन्ट फण्ड, प्रे ट्युइटी पेन्शन और बोनस आदि का 
प्रवन्ध न होने के कारण जीवन फे अन्तिम दिनों में उसे किस 
विषम परिस्थिति झा सामना करना पड़ता है। आदि ।” परिषद्‌ 
का कार्यवाहो में भो इख विषय को काफी महत्व दिया गया.। 
यहां तक कि सब से पहले, अधिवेशन में इसी विषय का ओर 
इसी आशय का एक प्रस्ताव किया गया :-- 

£चत्रकार-कला की स्थिरता तथा विकास के लिए, इस काम 
में लगे हुए सब भाइयों फो उन के काम तथा नौकरी के अनुरूप 
ग्रोचिडेण्ट फण्ड, बोनस, बीमा, ग्रेटयुइटी आदि मिलने को अत्यन्त 
आवश्यकता है | इस लिए यह पत्रकार परिषद पत्र-सञ्चाळकों से 
आग्रह करता है कि वे इस सम्बन्ध की डचित योजना करं!” 

कया हमारे संपादक सम्मेलन के कर्णधार भो इस प्रश्‍न की 
महत्ताका अडुभव करके इस सम्बंध में कुछ काम करने को चेष्टा 
करेंगे ? पत्रकार-कला की उन्नति के लिये पारिश्रमिक का प्रश्न 
इछ करने को aga सख्त जरूरत है। आशा है इस ओर उचित 
शयान दिया जायगा | 


—_ 


३२५ 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


eae 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


्च्छा-घ्यङ्स्या 


e ° 
——39o!—— 


समाचार-पत्र और पत्रकारों की. संख्या दिन-दिन बढ़ रही 
है, किंतु बहुत कम ऐसे पत्रकार देखने में आते हैं, जिन्हें अपने 
विषय का वास्तविक शान हो। हालत यहां तक बदतर है कि 
बहुत से ऐसे पत्रकार भी जिनकी गणना काफी अच्छे सम्पादकों 
मैं को जाती है; इस विषय से अनभिज्न रहते हैं। इसका सबसे 
प्रधान कारण तो यह है कि वे इस कला. को पढ़ने की ओर ध्यान 
ही नहीं देते | वे समझते हे कि इसके लिए जो योग्यता आव- 
श्यक है, वह यही है कि aga में इतना ' साहित्यिक ज्ञान हो 
कि बह अपने भाव शुद्ध भाषा में प्रकट कर सके | बस | अन्यथा 
यदि उन्हें इस विषय में ज्ञान का अभाव मालूम हो, तो वे इसको 
पूर्ति का उद्योग करें, और उस उद्योग के करने में थे अपने आप 
पुस्तकों, लेखों, अनुभवी पत्रकारों से बातचीत आदि के द्वारा 
शिक्षा प्राप्त कर ह लें विषय की अनभिज्ञता का दूसरा कारण . 
, वास्त ही नहीं | शिक्षणालय न होने के 
कारण जो लोग पत्रकार का काम करना चाहते हैं, उन्हे उस . 
कळा के सीखने का अवसर नहीं मिळता । एक ओर तो वे इस 
काम की ओर अधिक आकृष्ट होते हे और दूसरी ओर इसके 
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पढ़ानेवाली संस्थाओं का अभाव है, इस लिए उन्हें विषय की 
जानकारी प्राप्त किये बिना ही इस ओर पैर बढ़ाना पड़ जाता है, 
ओर पत्र-संचालकगण ऐसे पत्रकारों को काम में लगा भी ठेते 
हैं, क्योंकि स्थिति ऐसी है कि इन से अधिक योग्य व्यक्तियों के 
मिलने की आशा ही नहीं की जा सकती | 

किन्लु अब समय बहुत पलट गया है। 'समाचार पत्रीय 
प्रगति बहुत कुछ वढ़ गई है। पत्रकार-कला ने समाज में अपना 
काफी स्थान बना लिया है| इस लिए अब यह भी आवश्यक हो 
गया है कि जो लोग इस कला को ओर भारुष्ट हॉ, वे अधिक 
योग्य ओर अपने विषय के अच्छे पंडित हों। इसके लिए अब 
शिक्षा-शाऊाओं की आवश्यकता हो गयी है। हिन्दो-साहित्य- 
सम्मेलन के कर्णघारो ने इस आवश्यकता को aga पहले ही 
महसूस किया था। उन्होंने संवत्‌ १६७७ वाले अधिवेशन में हो. 
जो कलक ते में वाब भगवानदास को अध्यक्षता में हुआ था 
यह प्रस्ताव पास कराया था--“यह सम्मेलन अपनी स्थायी 
समिति को आदेश देता है कि अपनी हिंदी-विद्यापीठ में संपादन- 
कला की शिक्षा देने के लिए प्रबन्ध करे, साथ ही अन्य राष्ट्रीय 
विद्यालयों फे सञ्चालकों से अनुरोध करता है कि यथासंभव वै 
भी संपादन-कला को एक पाठ्य विषय वनाघं।” इस तरद की 
बात केबल हिन्दो-साहित्य-सम्मेलन के हो दिमाग में आयी हो, 
सो बात नहीं | अन्य व्यक्तियों भौर संस्थाओं ने भी शिक्षालयों 
और त्िद्यापोठों का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया था | इस 
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प्रकार ळगातार ध्यान आकृष्ट कराने पर भी कुछ नहीं हो लका | 
हिन्दी -संपःदक-सम्गेलन; गुजराती पत्रकार-परिषद्‌ आदि सबने 
अपने-अपने अधिवेशनों में इस विषय को चर्चा को, किंतु अरण्य- 
रोदन को भांति उनकी सव वाते' व्यर्थ ही सी गयीं। न तो सर- 
कारो विश्वविद्यालय और शिक्षणालय इस ओर ध्यान देते हैं ओर 
न राष्ट्रोय Geant ही । हाँ, कुछ दिन से मद्रास विश्वविद्यालय 
में इस विषय को स्थान अवश्य मिल गया है, किंतु अभी कोई 
He सामने नहीं आया ओर न यही मालूम पड़ा कि शिक्षा को 
व्यवस्था समुचित है या नहीं। हिन्दी-विद्यापीठ में भी इसको 
‘Brat का प्रवन्ध है । मगर शिक्षा-व्यवस्था के am 
में जो कुछ मालूम हुआ, बह इतना निराशाजनक हैं कि 
उसका उल्लेख करते हुए भी संफोच होता है । हिन्दो- 
विद्यापीठ एक ऐसी संस्था है, जिसका हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन 
ओर सम्पादक-सम्मेलन से फाफी घना संदन्ध है | इस संख्या 
में भी पत्रकार-फला फी शिक्षा को इतनी अपर्याप्त व्यडस्या है 
कि देखकर आश्‍चर्य ओर दुःख होता है | इस विषय झी पूछताछ ` 
करने पर जो मालूम हो सका, उसका वर्णन सूचना देने वाळे 
सज्जन के हो शब्दों में नीचे दिया जाता है:--“सम्पादून-कला के 
अन्तर्गत अर्थशास्र आवश्यक विषय हैं | इसके अतिरिक्त राजनीति 
अथदा धमशा में से कोई एक, अङ्रेजी, संस्कृत, बंगाली 
गुजराती, मराठो ओर त्त्ररा-छेखन में से एक विषय तथा विज्ञान, 


डोचना ओर aia इन विषयों में से पक विषय 
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लेना पड़ता Ry eee हिन्दी-विद्यापीठ में सम्पादन कला 
को पढ़ाई का कोई विशेष और समुचित प्रबन्ध नहीं है। 
एक ही अध्यापक हैं जो गणित के आचार्य उपन्यासो के आलो- 
'चक*****'है--श्रीयुत do अवघ उपाध्याय | वे सम्पादन कला के 
उपयुक्त विषयों की शिक्षा देने का अवकाश ही नहीं पाते । है बड़े 
अध्ययनशोळ, चाहें तो शिक्षा दे भी सकते है''' ` ”इस पत्र को 
उद्धत कर चुकने के वाद्‌ वहां की पढ़ाई आदि के सम्वन्ध में 
किसी प्रकार की टीका-टिप्पणी की आवश्यकता नहीं रह जाती । 
साहित्य सम्मेलन को ओर से सम्पादन कळा को जो परीक्षा 
होती है बह तो ओर भी तमाशा है। परीक्षा विषय में केवल È 
& विषय रखे गये हैं जिनका ऊपरवाले पत्र में उद्हेख हो चुका 
हैं। बड़े आश्चर्य की बात है कि इस प्रकार की परीक्षा पास 
करने पर सम्पादन कला की विज्ञता की प्रमाण पत्र केसे दे दिया 
'जाता है ? 'मारू' घुटना He आँख” वाली दशा है । परीक्षा ळी 
जायं अर्थशास्र, राजनीति, भाषा विशेष और विज्ञान आदि 
विषयों फी और प्रमाण पत्र दिया जाय सम्पादन कला का-क्या 
मजाक है ! मानो सम्पादन कळा कोई स्वतन्त्र विषय ही नहीं है, 
और जो an उक्त विषय जानते हैं सानो सम्पादक को पूरी 
'योग्यता प्राप्त कर छेते हैं! यह मान लेने में कोई संकोच नहों 
कि उक्त विषय सम्पादन कला से अधिक निकट सम्बन्ध रखते 
g annaa कला तो एक ऐसा विषय है जिससे प्रायः प्रत्येक 
-विषय का कुछ न कुछ सम्बन्ध होता है--किन्तु ये विषय ही 
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पत्रकार-फला | 
सम्पादन कला हैं यह. कदापि स्चोकार नहीं किया छा सकता । 
साहित्य सम्मेलनमें जिससे लोग आशा करते है कि इन साधारण 
विषयों के अन्तर को जानता हो इस प्रकार की असावधानी हो 
यह केवल खेद की ही नहीं war की भी बात है | इस ओर कुछ 
सुधार हुआ है। मगर वह भी अभी निराशा-प्रद है। उपर्युक्त 
वर्णन से स्पष्ट है कि हिंदी विद्यापीठ में सम्पादन कला की शिक्षा 
का फोई भी ऐसा प्रबन्ध नहीं है जिस पर सन्तोष किया जा 
सके । at न तो रिपोर्ट लेने की बातें बताई जाती है, न संपादून | 
करने को बात बताई जाती है, न लेख और रिप्पणी आदि लिखने 
को वातं यताई जाती है, न प्रूफ संशोधन की बातें बताई जाती 
है, न कोई प्रेस है, न अखबार का कोई काम है, न उस विषय का 
ज्ञाता कोई. अध्यापक है, ओर न कोई अन्य आवश्यक सामान । 
ऐसी दशा में विद्यार्थी क्या शिक्षा पा सकते है, यह साधारण 
बुद्धि रखने वाले सभी व्यक्ति जान सकते हैं। 
इस प्रकार की शिक्षण-शालाओं ओर ऐसी शिक्षाव्यवस्थाओं 
से हमारा उद्देश्य नहीं सिद्ध हो संकता | हमें तो पं० माखनळाल 
जी के शब्दों में 'ऐसा प्रय्न करना चाहिए, जिससे पत्रकार- 
कळा को जड़ जम जाय |” इसके लिए योग्य शिक्षणालय, योग्य 
शिक्षकों और योग्य सामग्रियों की आवश्यकता है । दूसरे-दूसरे 
देशों में इस कला की शिक्षा के लिए अनेकानेक व्यवस्थाएँ a | 
लन्दन में लाड नाथंक्लिफ द्वारा स्थापित पभ्रकार-शिक्षाशाळा 
काफी ख्याति पा रही है | अमेरिका में तो कोई सवा सौ संस्याएँ 
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इस विषय की शिक्षा देने के लिए हैं | जिनमें से बहुतसी सरकार 
द्वारा सञ्चालित होती हे और शेष स्थानोय बोडो आदि के द्वारा |. 
अब Fal एक नई स्कोम के अनुसार इस विषय फी शिक्षा का 
प्रयोग ( Experiment ) किया जा रहा है। प्रायः प्रत्येक a- 
बड़े स्कूल फे साथ एक छोटा सा छापाखाना रखा जाता है ।. 
वहां पर उसी प्रेस में कम्पोज़ करना सिखाया जाता है, तथा 
विद्यार्थियों से स्कूल को खबरें या तत्स्थानीय अन्य खबरें लिखा 
कर उन पर टीका-टिप्पणी लिखने का अभ्यास कराया जाता 
है । आपस में ही विद्यार्थियों से रिपोटर का काम, प्रुफ-रीडर 
का फाम, सम्पादक का काम तथा ऐसे ही अन्य काम कराये 
जाते हैं | उन्हीं से सव छिखाया जाता है, विद्यार्थी ही उसके 
सम्पादक होते हैं, और यह उन्हीं का पत्र होता है। इल प्रकार 
विद्यार्थियों द्वारा निकाला हुआ पत्र बड़ा नहीं होता। एक-दो 
फारम मैं पत्र निकाला जाता है। इन तमाम कामों में शिक्षक 
उन विद्यार्थियों फो बराबर योग देता रहता हैं और सलाह दिया 
करता है | इस प्रकार पत्रकार-कला के विद्यार्थियों को व्याबद्दा-- 

क शिक्षा मिळता रहती है। यह काम हमारे यहां भी किया 
जा सकता है, पर हमारा सरकार तो हमारी है हा महाँ, फिर 
मदद कौन करे? इसो लिए सब आयोजन ओर विचार ज्यों के 
त्यो पड़े रहते हैं| अमो कुछ fa हुए, गुजराती प्रकार-परिषदु. 
ने बस्बई-विश्‍वविद्यालय से अनुरोध किया था कि se पत्रकार- 
कला घो शिक्षा को व्यवस्था करे | उस समय के घाइस चांतलर: 
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ax farmers सोतलवाद ने समावतंन-संस्कार के अवसर पर 
' दिये गये अपने भाषण में इस बात का उदलेख करते हुए आशा 
भो दिळायी कि इस पर विचार किया जायगा, किंतु बह प्रस्ताव 
अभी ज्यों-फा-त्यों पड़ा है, और कुछ भी नहीं हुआ ! सरकारी 
“स्कूल और सरकारी शिक्षा-संस्थाएँ तो भला dat Fal, जो 
'संस्थाएँ राष्ट्रीय होने का दम भरती हैं, जो सरकार से सीधा 
सम्बन्ध भी नहीं रखतीं, वे भी कुछ नहीं कर रही हैं | सम्पादक- 
“सम्मेलन के सभापतियो ओर पत्रकार-कछा से सहानुभूति रखने 
"चाळे गण्यमान्ध Qa के बराबर चिल्लाते रहने पर भी इस 
“प्रकार को उदासीनता वास्तव में पश्चासाप की बात है | 
इस प्रकार की शिक्षा-शालाएँ Ge जाने पर उनके समस्त 
विद्यार्थी अच्छे पत्रकार हो जञायंगे, यह मै नहीं मानता | पत्रकार 
जन्मजात होते हैं, किन्तु शालाओं से इतना अवश्य होगा कि 
` जो इस प्रकार के जन्मजात गुण सम्पन्न सम्पादक हैं, घे अपनी 
-योग्यता ओर बढ़ा सकंगे ओर जो ऐसे नहीं हैं, वे भी सतत अध्य- 
वसाय ओर परिश्रम से बहुत कुछ हो जायेगे | इस लिण इस 
प्रकार को शिक्षा-शालाओं फी आबश्यकता है | 
शुजराती पत्र के सम्पादक ओर गुजराती पत्रकार-परिषद्‌ के 
aaya सभापति श्री मणिळाळ इच्छाराम देसाई ने अपने भाषण 
“में इस विषय पर अपने विचार प्रकट करते हुए कहा था कि इस 
'विषय की वास्तविक शिक्षा तो किसी समाचार पत्र के सम्पाद- “ 
-कोय कार्यालय में हो मिल सकती है। इस बात से किसी को 
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भो एतराज नहीं हो सकता, किंतु समाचार पत्र के सम्पादकीय 
कार्यालय शिक्षणालय नहीं चन सकते | इसलिए स्वतंत्र 
शिक्षणालयों की स्थापना को आवश्यकता तो है ही | पं० माखन- 
लालजी चतुर्वेदी ने द्वितीय सम्पादृक-सम्मेलन के सभापति की 
हैसियत से भाषण देते हुए इस घेषय पर बहुत कुछ प्रकाश डाला 
था । आपने उपयुक्त अमेरिकन प्रथा का अनुकरण करने का: 
अनुरोध करते हुए कहा था-“एक -सम्पादन-कला के विद्यापीठ 
की आवश्यकता है | ऐसा विद्यापीठ किसो योग्य स्थान पर,. 
बुद्धिमान, परिश्रमी और अनुभवी सम्पादक शिक्षकों द्वा संचा-- 
लित होना चाहिए । उक्त पीठ में अन्यान्य विषयों का एक 
प्रकाण्ड ग्रन्य संग्रहोलय होना चाहिए । वहां सरकारी गैर सर- 
` कारी रिपोर्ट, प्रस्ताव आदि को व्यवस्थाबद्ध फाइल होनी 
चाहिएं। पीठ की तालोम में इतिहास, भूगोल, अर्थ शास्त्र, 
राजनोति और साहित्य के परम्परावलम्वो ज्ञान के रूप में पत्रः 
गशश्चालन के विविध agt का समावेश होना चाहिए । वहाँ यह. 
बताया जाना चाहिए कि प्रत्येक विषय का अभ्यास कसे किया 
जाता है, बिषय में प्रवेश केसे किया जाय, साधन “सामग्री केसे 
जुटाई जाय और उस का किस प्रकार उपयीग किया जाय | एक 
भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद किन-किन पद्धतियों से :किया 
जाय | घटनाओं को काव्य, कहानी, कुतूहल, गंभोरता, बिरोध, 
समर्थन और उपेक्षा का रूप कैसे दिया जाय, संसारको घटनाएँ 
चुनो कैसे जायें ओर.उन का विविध तेजस्वी रूपों में proT 
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कैसे Qi बड़ी बड़ी बातों को छोटा स्वरूप कंसे दिया जाय, 
और कोई भी बात समक लेने के बाद समाचार-पत्र में किस 
प्रकार दी जाय, आठोचानाएँ कैसे की जायं, आलोचनाओं के 
जवाब कैसे लिखे जाये, किन आलोचनाओं में विषय की मीमांसा 
करते समय व्यक्ति की उपेक्षा की जाय ओर किन में नहीं, आदि 
-बातोंकी शुद्ध और सप्रयोग शिक्षा देनेकों व्यवस्था होनी चाहिए । 
इसी संस्था द्वारा, प्रयोग के लिए, एक साप्ताहिक पत्र ओर एक 
मासिक पत्र भी प्रकाशित किया जाय । इस संस्था से उत्तीर्ण 
होने के पश्चात्‌ विद्यार्थियों को देश के कुछ ओर उत्तम समाचार- 
पत्रों के कार्यालयों में कुछ मनस्वी सम्पादकों के पास प्रत्यक्ष शान 
के लिए रखा जाय | इस प्रकार अंत्रेजो पढ़ने-लि्दे ओर समभने 
का निश्चित छान पा चुकनेचाले तरुण चार-पांच वर्षा में संपादकों 
के काम की चोज हो सकेंगे। रिपोर्ट, प्रूफ, भेंट तथा अन्य भिन्न- 
fra संपादकीय कार्यों से गुजर कर उन में से कुछ व्यक्ति, यदि 
'उन में स्याभाच सिद्ध लगन हुई, तो देश के अच्छे पत्रकार हो 
SHA |” चतुर्वेदीजी की यह व्यवस्था बहुत सुन्दर मालूम पड़ती 
है । कुछ केन्द्रिय शिक्षा-शालाएँ इस प्रकार की होनी चाहिए, 
किन्तु इस प्रकार की एकाध संस्था खोल कर ही सन्तोष न कर 
बैठना चाहिए । प्रत्येक प्रान्त में इस प्रकार की एक संस्था तो 
होनी हो चाहिए, किन्तु इस के अतिरिक्त उपरोक्त अमेरिकन प्रथा 
'के अनुरूप अन्य छोटी छोरी संस्थाओं की व्यवस्था भी आवश्यक | 
है। ये dent यदि सरकार खोलने के लिए तैयार न हो, at 
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[ शिक्षा-ऽ्यचस्था 


| डिस्ट्रिक्टवोर्ड ओर स्यूनिसिपल वोर्ड आदि इस काम को बड़ी 


आसानी से उठा सकते हैं | अमेरिका में ये संस्थाएँ इस काम को 


. उठाये हुए भी हैं| आवश्यकता थोड़े से परिश्रम और लगन की. 


है। पत्र कार-कलो से, दिलचस्पी रखने वाले नेताओं और अधि- 
कारियों को इस ata को ओर ध्यान देना चाहिए। 


SS 
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“परोपदैशे पाण्डित्यम्‌? की कहावत, संगठनके सम्बंध में 
जैसी पत्रकारों के लिए चरितार्थ होतो है वैसी शायद दी और 
किसी के लिए होती हो | पत्रकार दूसरों को तो लम्बे-लग्वे लेख 
लिख कर बड़े-बड़े शब्दों में उपदेश देते रहते हे--संगठन करो, 
सब मिल कर अपनी मांगें पेश करो, सव मिल कर ही अपनी 
कार्य-पद्धति तैयार करो और सब उसी कार्य-पद्धति के अनुसार 
काम करो इत्यादि--मगर जब अपने लिए इन सब- प्रस्ताओ पर 
अमळ करने की बात कही जाती है,तब खामोश ! सब जोश-खरोश 
खतम हो जाता हैं। यह 'परोपदेशे पाण्डित्यम'की कहावत को 
चरितार्थ करना नहीं, तो क्या है? कहने का तात्पर्य यह नहीं कि 
इस प्रकार का कोई संगठन है ही नहीं | संगठन है; एक सम्मेलन 
भी स्थापित है, उस के अधिवेशन भो होते हैं, प्रस्ताव पास होते 
हैं, सव कुछ होता है, मगर काम कोई सामने नहीं दिखलायी 
पड़ता ! इसका सब से प्रधान कारण यह है कि पत्रकार-वर्ग एक 
दुसरे की बात मानने ओर उसके अनुसार काम करने के लिए 
तयार नहीं | शायद्‌ वे इस में अपने गोरव को हानि सममते है ।. 
जो हो, कम से कम इतना जरुर है कि सम्पादक-सम्मेलन के प्रति 

पत्रकारों की बहुत ही कम सहानुभूति है। न अंग्रेजों के समाचार - 
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[ पत्रकार-परिषद्‌ 
पत्रों का ही कोई संगठन है, न अन्य एतद्दे शीय भाषाओं के पत्र- 
कारों का ओर न हिन्दी का दी । हिन्दी की दशा तो और भी 
अधिक शोचनीय है | 

हमारे यहां ऐसी महत्व पूर्ण संस्था का अभाव बहुत दिनों से 

` चला आ रहा है। उस अभाव को हिन्दी के पत्रकारों ने बहुत 
पहिले, शायद हिन्दुस्तान में सब से पहिले, अनुभव किया था | 
जब, देश में किसी भाषा के पत्रकारों का कोई संगठन स्थापित 
नहीं हुआ था, तब सन्‌ १८८५ ६० में हो हिन्दो के पत्रकारों ने 
इस को आवश्यकता अनुभव की । ओर उसी सन्‌ में भारत- 
जोवन के तात्कालिक सम्पादक स्वर्गीय Alo रामकृूष्ण वर्मा के 
सभापतित्व में एक सम्पादक-समिति स्थापित हुई। उस समिति 
के मन्त्री थे स्दगोंय श्रो राधाचरण गोखामी; किन्तु दुर्भाग्यवश 
यह समिति अधिक दिनों तक न चळ सकी । एक द्वी वष के बाद 
इस का अन्त हो गया । इस के बाद सन्‌ १६०७ इंस्थी में फिर 
इस विषय की चर्चा खुन पड़ी | उस साल फिर प्रयाग में ही 
सम्पाद्क-समिति की स्थापना इुई। इस वार उस सूत्रके सञ्चालक 
श्री परुषोत्तमदास उण्डन हुए । टण्डन जी के निरीक्षण ओर उन 

. की कार्य-कुशलता के कारण यह संस्था . किंसी-न-फिसी रूप में 
सन्‌ १३१३ ईस्वी तक स्थापित रही | सन्‌ १६१० में हिन्दी-साहि- 

- त्य-सस्मेलन की स्थापना के वाद से इस के सालाना अधिवेशन 
साहित्य सम्मेलन फे साथ-साथ होते रदे। किन्तु सन्‌ १६१३ 
के बाद से यह संगठन टूट गया । सन १६१३ seat में ही जब 
ळखनऊमें साहित्य-सम्मेलन का अधिवेशन हुआ, तमो एक 
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पत्रकार-कला | 
पत्रकार फे शब्दों में गंगा जी का बेड़ा गोमती मैं आ कर डूब 
गया |? फिर कुछ दिन तक ऐसे ही काम चछता रहा | सन्‌१६२६ 
Seat में जत्र साहित्य-सम्मेलन का अधिवेशन बृन्दादन में हुआ 
तब वहां के उत्ताहो कार्यकर्ताओंने सम्पादृऊ-सम्मे उन का फिर 
आयोभन किया ओर 'आज'के छुयोग्य सम्पादक Co वावूराच 
विष्णु पराडकर फो अध्यक्षता में सम्पाइक सम्मेलन का प्रथम 
अधिवेशन भी कराया | इस बार का संगठन शायद पहले से कुछ 
- अच्छा था। इस के कई कारणों में से सत्र से प्रधान कारण तो 
यह है कि अब समाचार पत्रों का विस्तार काफो हो चुका है। 
ओर दिन-दिन बढ़ रहा है। सम्पादकगण इस उन्नति को 
सवेतोमुखी ane की इच्छा भो करने लगे है ओर पत्रकारों के 
नानाविध संफरों, वाधाओं, असझुविधाओं आदि को देख कर सब 
को उनको उन्नति, रक्षा ओर व्यवस्था को आवश्यकता भो प्रतीत 
होने लगी है । इस लिए आशा को जातो है कि अब की वार के 
इस संगठन में अधिक स्थिरता रहेगो | र 
यहद नव संगठित संमेलन भी साहित्य-सम्मेलन के साथ-साथ 
होता है | 
इस सम्मेलन के उद्देश्य ये है :-- 
[ १] हिन्दी-समाचार-पत्रों के संपादकों, लेखकों और सञ्चा- 
‘wat में परस्पर सहयोग स्थापित करना | 
[3] देश के छभकारो आन्दोलनों में हिन्दो पत्रों की afa- 
छित शक्ति का प्रयोग करना | 
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[3 ] विपदत्रस्त संपादकों को सहायता करना | 

[ ४ ] हिंदो-पत्र-संपादन-कछा की उन्नति के लिए प्रयत्न 
करना | 

[ क ] ब्याखानो द्वारा । 

[ ख ] पुस्तक प्रकाशन द्वारा | 

[ ग ] उपयुक्त सूचनाओं द्वारा | 

[ घ ] परीक्षाओं द्वारा | 

[ : ] हिन्दी ost के लिए पक 'न्यूज-एजंसी' स्थापित 
करना और भिन्न-भिन्न विषयों पर हिंदी पत्रों की संसतियों को 
अम्य भाषाओं के पत्रों को भेजना | 

उस उद्देश्यों के विरुद्ध कुछ कहने की गुंजाइश नहीं । जहां 
तक उद्देश्यों का सम्बन्ध है, वहां तक चे aga अच्छे हैं | किन्तु 
ware इन रद्देश्यों की सिद्धि के लिए तदनुरूप काम करने का 
है । यह काम नहीं हो रहा है यही दुःख की वात है। श्रोयुत do 
माखनलाळजी चतुर्वेदी ने सम्पादक सम्मेलन वाले अपने भाषण 
में इस बात पर खेद प्रकट करते हुए इसके कारणों पर भी विचार 
किया था। संगठन में पत्रकारों फे भाग न लेने के कारणों में 
उन्होंने इन बातों को गिनाया था-“एक तो सम्पादकगण या 
संचालकगण स्वयं अपने अपने पत्रों के जीवन विधाता हैं । फिर 
भळा वे किसीके अनुशासन में कैसे रहें ? दूसरे जिन पूंजी पतियों 
के हाथ' में देश के कुछ प्रभावशीळ समाचार पत्र हैं, वे शायद + 
इस बात क्रा भय मानते हे, कि यदि साहसी गरीब “उपकरण! 
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पत्रकार संघ में बलवान हो गया, तो निरंकुराता को एक गहरी 
होकर लगेगी और उस के ठोकर लगते ही पूंजीवाद की इमारत की 
नोंब हिंलाने लगेगी | इस का तीसरा कारण भी शायद है । 
संगठन का काम बिना धन के नहीं चल संकता ओर धन घन- 
पतियों की जेब में है। फिर गरोब पत्रकार संगठन करें तो किस 
बिरते पर १” चतुर्घेदीजी के बताये हुए कारण. ठीक हैं, पर धना- 
भाव का कारण कारण होते हुए भी एक बहाना सा देख पड़ता 
है । यदि योग्य ओर प्रभावशाली पत्रकारों की रुचि इस विषय के 
प्रति हो जाय, घे इसमें भाशा लेने लगें, तो धनाभाव बड़ी सरलता 
के साथ दूर हो सकता है | आखिर दूसरी संस्थाएँ भी तो चलती 
ही है | उनमें भी तो धन की आवश्यकता पड़ती है और ag पूरी 
ही की जाती है | फिर इसमें वह क्यों न पूरी होगी ? मेरी समभ 
से धनाभाव का कारण यह है कि लोगों को इस से दिलचस्पो 
नहीं है । इसमें दिलचस्पी न ठेनेका कारण उनका निरंकुशता पूर्ण 
अनुचित खाभिमान या घमंड है जो पत्रकारों को एक दूसरे 
की बात के मानने के लिए तय्यार नहों होने देता । एक वात 
ओर भी है, वह यह कि अभी इस संस्था की आवश्यकता 
कायथोचित अनुभव नहीं किया गया | जो हो, किसी 
कारण से भी सही जब इसकी स्थापना हो ही चकी हैं और इस 
की आवश्यकता भी है ही, तब यह हमारा सजा होना 
कि हम लोग जुटकर इसकी सफलता के ae T: 
1 के लिए पूर्ण प्रयत्न करं | 


पत्रकारों की इस प्रकार की संस्था के कार्यों का संक्षिप्त 
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उल्लेख तो ऊपर उद्धत किये गये सम्पादक सम्मेलन के उद्देश्यों 
में आ चुका हैं, किन्तु इस स्थान पर यदि छुछ बातें बिस्तार के 
साथ भी कह दो जॉय तो अनावश्यक न होगा | दो तीन बातें 
खास तौर से विचार करने की हैं। एक तो, और शायद सबसे 
प्रधान, बात यह हैं कि अधिकांश सम्पादकगण अपने धंधे को 
aga पतित बनाने को ओर झुक पढ़े हैं | अपने तुच्छ स्वार्थ के 
मिथ्या प्रझोभन में पड़कर वे आदर्शच्युत हो जाते हे ओर अपने 
पवित्र धंधे के मत्ये पर कलंक को गन्दो कालिमा पोतकर कभी 
अश्लीलसे अश्लील लेख, विज्ञापन आदि छापते हैं, कभी आत्माका 
हनन कर रुपये के लोभ में इच्छाके विरूद्ध व्यक्ति विशेष की झूठी 
प्रशंसा या छेषसूलक निन्दा करते हैं ओर कभी aa और 
कतेव्य को तिलांजलि देकर ऐसे ऐसे समाचार और उेसे ऐसे 
HAGA छापते हैं, जो उनके पाठकों फो रुचि वियाइ कर उन्हे 
गहरे गढ़े में ढकेल देते हैं! इस भयंकर ओर घातक प्रवृत्ति को 
रोकनेकी Cea बड़ी जरूरत है | सम्पादक सम्मेलन को समाचार 
पत्रों को नीति सम्बन्धी ऐसे सार्वभोम नियम बनाने का प्रयत्न 
करवा चाहिए, जिनके अनुसार काम करने के लिए समाचार पत्रों 
को आदेश दिया जा सके | Go बाबूराव पड़ारकर ने इस कार्य 
को “पत्रकारों का आदश उहराना' करकर याद किया है और श्री 
रामानन्द चरर्जो ने इसे नीति ओर शिष्टाचार ( Ethics and 
Etiquette ) स्थापित .करना कहा है | यह दोनों बाते एक ही 
हैं ओर इसका प्रबन्ध करना चाहिए | यह ठोक है कि इस प्रकार 

३४१ 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


पत्रकार-कला ] 
निर्दिष्ट आदेश और नियम अनेक समाचार पत्रों के संपादकों को 
मान्य न होंगे, वे स्वेच्छाचार पूर्वक इनकी पूर्ण अवहेलना भी 
करेंगे, मगर सम्मेलन परचों ओर पत्रों के दारा ऐसे समाचारपत्रों 
की कड़ी आलोचना करके उन्हें अपनी बात मानने के लिए मजबूर 
कर सकेगा | 

दुसरी बात जिसकी तरफ सम्पादक सम्मेलन को खास तौर 
से ध्यान देना 'जाहिए वह है समाचार समिति के विषय ary 
समाचार समितियों (News Agencies ) का वतेमान प्रबन्ध 
बहुत त्रुटिपूर्ण है। एसोसियेटेड प्रेस, रूटर, फो प्रेस, ये ही तीन 
समाचार समितियां हैं, जिनसे हमें समाचार प्राप्त होते हैं । इनमें 
से पहलो दो समितियों को तो पूर्ण सरकारी समझना चाहिप.। 


इनके द्वारा जो समाचार प्राप्त होते हैँ उनमें सरकारी आवरण 
चढ़ा रहता हैं | इमारे राष्ट्रीय जोबन के लिए इनके समाचार 


_ अधिक लाभ के नहीं होते | तोसरी समिति अवश्य कुछ निष्पक्ष- 
भाव से राय देती है किन्तु इससे भी सन्तोष प्रद समाचार संग्रह 
नहीं होते । समाचार पत्रों में हमें अपने समाज भोर अपने राष्ट्र 
का प्रतिबिग्व जेसा का तैसा देखने को बहुत कम प्राप्त होता है। 
इसके लिए आवश्यकता हैं एक ऐसी समःचार समिति को, जो 
इस प्रकार के समाचार हमारे पास पहुंचा GR | | ऐसी समाचार 
समितियों को अपना काम पक्षपात शून्य नितांत राष्ट्रीय भाव से 
करना चाहिए | केवळ आश्चर्य, क्रोध, घृणा, विद्वेष ओर शत्रुता 
पदा करने वालो घरनाओं के ही नहीं बरन ऐसो घटनाओं के भो 
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समाचार भेजना चाहिए जो दया, श्रद्धा, त्याग, तपस्या, आदि 
उच्च भावों को जाग्रत करने में सहायक हों। श्री रामानन्द 
चरर्जी ने अपने एक लेख में इसी विषय की खर्चा करते हुए 
लिखा था--"हम इस बात की रिपोर्ट तो बहुत जल्दी दे देते है कि 
aga अभियुक्त अमुक मजिस्ट्रेट फे सामने पेश किया गया सगर 
इस यात छी रिपोर्ट नहीं देते कि अमुक दयावान ager ने 
एक अन्धे को गाड़ो मोटर आदि के भयानक जमघर से सहारा 
देकर पार रगाया । करता और वर्चेरता के उदाहरण तो हम 
जनता के सम्मुख रख देते है, किन्तु द्या भोर शिष्टता के उदा- 
इरण नहीं रखते |” वास्तव में यह बात विचारणोय हैं । हमें मानव 
जीवनकी इन उच्चतम भाचनाओं को जाग्रत करने घाले समाचारों 
की ओर ध्यान देना ही चाहिए | गह काम समाचार समिति 
स्थापित करने से सरलता पूर्वक किया जा सकता है। 
तोसरी यात जिसकी ओर खास तोर से ध्यान दिलाना हैं, 
बह है पत्रकारों फो रक्षा, उनके स्त्रत्वों की रक्षा, उनके प्राणों 
की रक्षा और उनके आश्रितों की रक्षा | पत्रकारों की आथिक 
अवस्था वड़ो खराब है ओर यहो अवस्था जोचन की सबसे प्रधान 
समस्या है। इसलिए पत्रकारों की इस अवस्था का सुधार करने 
के लिए बहुत शीघ्र प्रयत्न होना चाहिए | गुजराती पत्रकार परिषद्‌ 
ने भी इस ओर ध्यान दिया हैं। अमो पिछले हो अधिवेशन में 
उसने एक प्रस्ताव पास किया है जिसमें पत्र संचालकों से कहा 
गया है कि थे अपने यहां के पत्रकारों के लिए पेन्शन; qaa, 
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प्रेच्युइटों, घोचिडेण्ट फण्ड आदि की व्यवस्था करें | इस आशय 
के प्रस्ताव हिन्दी सम्पादक सम्मेलन द्वारा भी स्वोकृत किये जाने 
चाहिए ओर उसको अमल में लाने के छिप पूर्ण sae भो होना 
चाहिए। आथिक अवशा के सम्बन्ध में श्रो रामादंन्द सरजों ने 
एक योजना पेशा की हैं। उनका कहना हैं कि एक अलिळ 
भारतवर्षोय पत्रकार परिषद हो जिसका arene” प्रत्येक प्रान्त 
में हों । उसके अधोन पत्रकार सहायक कोष नाम से एक कोष 
स्थापित किया जाय | इस कोप फे द्वारा उन पत्रकारों को सहा- 

यताको जाय, जिन पर राजद्रोह या ऐसे ही किला अन्य अभियोग 
पर सामळा चला हो ओर इसो alt से दिपदुग्रस्त पत्रकारों और 
उनकी खुत्यु के कारण विपत्ति में पड़े हुए उनके कुटुम्बियो की 
सहायता को जाय | यह योजना ध्यान देने योग्य हैं | 

इन सब बातों के अतिरिक्त संपादझ-सम्मेलन को सतर्कता- 
पूर्वक समस्त घटनाओं को देखते रहना चाहिए और यह सोचते 
रहना याहिए कि कोन सी बात पत्रकारों के dara मैं झ्या 
प्रभाव डालेगी | कानूनों की ओर विशेष रुप से ध्यान रखना: 
चाहिए | बसे ही हमारा मार्ग इन कानूनों के कांटों के 
मारे दुर्गम हो रहा है, तिसपर भी नये-नये कारे तैयार ही होते 
जा रहे हैं । तार, पोस्ट आफिस, रेलवे आदि को अधिकाधिक 
खुविधाएं प्राप्त करने की ओर भी ध्यान देने को आवश्यकता है | 
इस संबंध में हमारे यहां के नियम भोर महसुल आदि अन्य देशों 
को अपेक्षा अधिक कडे ह । इनमें सुविधा जनक झुधार करने की 
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बड़ी जरूरत है । तारों के संबंध में एक वात और भी विचारणीय 
है कि यदि ऐसी व्यवस्था हो जाय, जिससे तार नागरो-लिपि में 
में भी भेजे ओर प्राप्त किये जा सकें, तो बहुत सुविधा हो जाय | 
Sau में कभी-कसी आपस में झगड़े हो जाते हैं। ऐसे अव- 
खरां पर संपादक-सस्मेलन को इन झगड़ों को दूर करने और 
अधिक शांतिमय वातावरण तैयार करने का प्रय्न करना 
चाहिए | उदीयमान नये पत्रकारों को उत्साहित करने के लि 
सो प्रयत्न करना चाहिए | ऐसे आयोजनों पर विचार करना 
चाहिए जो पत्रकार-कळा की सामूहिक उन्नति में सहायक हों, 
ओर जिन व्यक्तियों या संस्थाओं द्वारा इस उन्नति की आशा द्दो 
उनको यथासाध्य सहायता करनी चाहिए | पत्रकारों के जीवन 
चरित्र तथा उनके apa को खास तौर से एकत्र करके.लिखाने 
का प्रयत्न करमा चाहिए | पत्रकारों की योग्यता को परीक्षा 
करने फे लिए भी उपाय सोचते रना चाहिप; ताकि अयोग्य पत्र- 
कार इस धंधे में पड़कर इसे बदनाम न कर सके | योग्य पत्रकारों 
के परिश्रम को शरह को उन्नत करने का भी संगादक-सम्मेलन को 
सतत प्रयत्न करते रहना चाहिए.। पत्र संचालकों से मिलकर उन 
के लिए योग्य पत्रकारों को get देने का काम भी संपादक- 
सम्मेलन द्वारा दाथ में लिया जा सकत' है | अच्छे-अच्छे पत्रकार 
यंदा aa के लिप लोगों को उत्साहित किया जाना चाहिए कि 
चे पत्र-संपादन कला सम्वन्धो अच्छो-से-अच्छो पुस्तक लिखे', 
जिनको पढ़ कर विद्याथी इस कला का रहस्य समक सक | इस 
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काम के लिए यदि आवश्यकता हो, तो ऐसे लेखकों के लिए पुर- 
स्कार का प्रलोभन भी दिया जाय । पुस्तक लेखन के अतिरिक्त 
अन्य प्रकार के कामों के लिए भी--जैसे योग्यतापूर्वक रिपोर्टिंग 
करना, भेंट करना, संपादन करना, आदि--उचित पुरस्कार देने 
' की व्यवस्था करनी चाहिए | इससे प्रत्येक विषय की ओर विद्या- 
fiat का झुकाव होगा और पत्र-संपादन-कला की सवेतोसुखी 
उन्नति होगो | इस प्रकार का काम गुजराती पत्रकार परिषद्‌ द्वारा 
शुरू भी किया जा चुका है। उन्होंने रिपोर्टिंग का अच्छा काम 
करने के लिए, [ फ्योंकि यही काम सबसे अधिक महत्व फा है 
और घर्टमान समय में यह सबसे अधिक त्रुटिपूर्ण भी है] पुरस्कार 
की योजना भो की है | हिंदी-संपादक-सम्मेलन को भो इस ओर 

ध्यान देना चाहिए | r 
सग्कारो रिपोर्टे' तथा अन्य सरकारो कागजात, हमारे 
यहाँ नहीं भेजे जाते इस से हमें बडो कठिनाई का सामना 
करना पड़ता है। सरकारी कारशुजारियों को समुचित 
आलोचना अपने पाठकों के सामने पेश करने में हमें कठिनाई 
qed है! सम्पादक-सस्मेलन को चाहिए कि वह ऐसा 
प्रयत्न करे जिससे ये कागजात Aa Ae भाव के समस्त 
प्रतिष्ठित सम्राचार-पत्रों के पास, चाहे वे किसी भाषा के क्यों 
न हो, भेजे जाया करं। इसके अतिरिक्त सम्पादक-सम्मेलन 
को समाचार-पत्रों का एक भ्रूडुलावद्ध इतिहास तय्यार कराने, 
सम्ताचार-पत्रों के लिए कागज, स्याही आदि ऊपरी सामान 
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सस्ता कराने, सुद्रण-सर्वन्थी योग्यता बढ़ाने आदि के लिए भी 
उद्योग करना चाहिए | टाइप की ओर खास तौर से ध्यान देने 
की जरूरत है ।हमारे वर्णों का आंकार-प्रकार प्रेस के काम फे 
लिए aga अधिक असुविधा-प्रद है। जहाँ अंग्रेजी आदि भाषाओं 
में केवळ ५०-६० प्रकार के टाइप ही से काम चळ जाता है, वहाँ 
हमारे यहाँ लगभग ५०० प्रकार के टाइप लगते हैं। ऊपर-नीचे 
जुड्नेबाळी मात्राओं ओर संयुक्ताक्षरों के कारण यह असुविधा 
और भी अधिक खटकती है । इस दिशा में अक्षर शास्त्रियो द्वारा 
अपने अक्षरों में आचश्यक GLN कराने का काम भी aga आव- 

श्यक है । विदेशों में इस दिशा में रोज नई खोज होती रहती है। 

हमारे यहां, जहां की वर्णावळी इतनी दोषपूर्ण है, कुछ नहीं हो 

' रहा है । गुजराती और मराठी आदि के विद्वानों ने इस ओर ध्यान' 
देना शुरू कर दिया है । मेरे कहने का यह तात्पर्य नहीं कि हिंदी 

में इस बिषय पर विचार ही नहीं -किया गया | मेरा अभिमाय 

केवल यह है कि हिन्दी में इस ओर न अपेक्षित आंदोलन किया 
गया और न प्राप्त प्रस्तावों के अनुसार काम हो किया गया |; 
मराठी फे 'अद्धानन्द! समाचार-पत्र ने तो कुळ बातों कों अपने' 
पत्रों मैं स्थान देना भी शुरू कर दिया है।इस सम्बन्ध में श्री 
जगमोहन “विकसित” ने भो एक प्रस्ताव पेश किया है। आपका 
कहना है क्रि 'अ'कार फो छोड़कर शेष सब स्वर सरलता FAA 


sera जा सकते हैं और मात्राओं को सहायता से--अकार में 
~ रू 
सामवन्धित sant लगा देते से-समस्त स्वरों का कास निकल 
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सकता है | एक सलाह यह भी है कि न्य्जन अकार स्वर के साथ 
'न लिखे जायं । वे एक प्रकार से आधे हों ओर उनमें यथावश्यक 
मात्राएं या अक्षर जोड़ दिये जाया करें। श्री रामानन्द चटजी 
'को सलाह है कि अक्षरों में मात्राएँ ऊपर से न रूगा कर संबंधित 
'अक्षर के आगे मात्रा-व्यज्षक स्वर लिख दिया जाया फरे। इस 
'सस्वन्ध में काफी महत्वपूर्ण सलाह श्री गणेशराम मिश्र ने बहुत 
"दिन हुए दी थी, जव उन्होंने 'सरस्वती' में इस सम्बन्ध में एक 
Ba प्रकाशित कराया था | मराठी के प्रसिद्ध विद्वान बेरिस्टर 
'सावरकर ने तो इस सम्बन्ध में एक पुस्तक तय्यार की है, जो 
'अभी हाल हो में प्रकाशित हुई है । ये सब बाते विचारणीय हैं । 
अपनी तमाम बातों को प्रकाश में लाने तथा उनको कार्या- 
faa करने के निमित्त आंदोलन करने के लिए सम्पाद्क-सस्मेलन 
को एक प्रकाशन-विभाग भी स्थापित करना चाहिए | उख प्रकां- 
शन-विभाग द्वारा पत्रकार-कला-सम्बन्धो ॐच्छी-अच्छो पुस्तक 
योग्य व्यक्तियों से लिखाकर प्रकाशित कराने के अलावा उसे एक 
दैनिक या साप्ताहिक पत्र भी चलाना चाहिए | उसी पत्र द्वारा 
'उन समाचार-पत्रों ओर पत्रकारों की आलोच्नना भीकी जा 
'सकेगी, जो मिथ्याभिमानदश सम्पादक-सम्मेन की बात मानने 
'को राजी न हों। इस विभाग का एक सुन्दर पुस्तकालय होना 
'चाहिए | इस पुस्तकालय में संदर्भ अन्थ (Reference hooks) 
तथा अन्य पुस्तकों आदि के साथ-साथ खास-खास पत्रों की 
-च्यवस्थावद्ध फाइल भी होनी जाहिए। संपादक-सम्मेलन को 
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समाचार-पत्रों का पक विस्तृत इतिहास तय्यार कराने की भी. 
व्यवस्था करनी चाहिए | वर्तमान पत्रों और पत्रकारों की एक. 
डाइरेक्टरी [ विस्तृत gat ] तय्यार करानी चाहिए | गुजराती- 
पत्रकार-परिषद्‌ इस प्रकार का काम कर भी रही है। समाचार- 
पत्रों का इतिहास लिखने के सम्बन्ध में कुछ दिन इंए श्री अवन्त- 
बिहारी माथुर की एक सूचना पढ़ने को मिली थी | खुना है, अवः . 
वह तय्यार भो हो गया है। सम्पादक-सम्मेलन को ऐसे लेखों 
के लिखनेवालों की यथाशक्ति सहायता करनी चाहिए और उन्हें 
प्रोत्लाहित करने के लिए सदा प्रयत्न करते रहना चाहिए | 
अन्त में दो शब्द सम्पादक-सम्मेलन नाम के सम्बन्ध में: 
कहना आवश्यक प्रतीत होता है। कि संपादक शब्द 
क देशीय है । इस लिए यह नाप भो. एक देशीय अर्थ का 
द्योतक है ओर उससे केवळ संपादको के सम्मेलन का ही बोध 
होता है; रिपोर्टर, आळोचक, सम्वाददाता आदि अन्य पत्र- 
कारों के सम्मेलन का नहीं | मालूम होता है कि जब यह नाम- 
करण-संस्कार किया गया था, उस समय हिन्दी-समाचार-पत्रो 
में सम्पादक के अलावा ओर कोई. कर्मचारी नहीं होते थे | इसी 
लिए सम्पादक के अळावा किसी अन्य शब्द का अधिक प्रचार 
नहीं हुआ ओर इसी लिए इल संस्था को नाम भी सम्पादक- 
सम्मेलन रख दिया गया। मगर अब परिस्थिति बद्ल गई है। 
सम्पादक-सम्मेलन के अन्दर सम्पादक ही नहीं, उपसंपादक, 


रिपोर्टर, लेखक आदि अनेक प्रकार के पत्रकार शामिळ हो सकते 
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2 | इस लिए अब यह नाम सार्थक नहीं मालूम पड़ता | पत्रकार 
eg काफी प्रचार में आ चुका है ओर उसका अथ की इतना 
ब्यापक है कि वह उपयुक्त सब कर्मचारियों को अपने आवते में 
घेर सकता है । इस लिप यदि उसका नाम ROR 
'पञ्रकार-परिषदु रख दिया जाय, तो अधिक योग्य होगा | 
'प॑० माखनलाळजी ने अपने भाषण में यत्र-तत्र 'पत्रकार-संघ! 
शब्द का उपयोग किया भी है। संघ ओर परिषद्‌ में कोई भेद 
नहीं । फिर भी मैंने परिषद इस लिए पसन्द किया कि उस में 
सार्थकता फे साथ-साथ असुप्रासकी मनोहारिता भी आ जाती है | 
आशा हैं, यह प्रस्ताव सम्मेलन के कणंधारों द्वारा भी स्वीकृत होगा | 


——:9:—— 
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५०६ 


विज्ञापन का शुद्ध पत्रकार कला से कोई विशेष घनिष्ट संबंध 
नही है | वह एक स्वतन्त्र विषय है। फिर भी यहां पर उसका 
उल्लेख करना इस लिए आवश्यक प्रतीत होता है कि एक समा- 
चार पत्र को सवा ग पूर्ण बनाने में इसको भी आवश्यकता होती 
है ओर जब पुस्तक में समाचार पत्र सम्बन्धी अन्य सब बातें 
लिखों ही गयी तो इल का भो उल्लेख हो जाना चाहिए । किन्तु 
यहां पर इस सम्बन्ध का जो विवेचन किया जायया वह विशापन 
दाताओं को द्वष्टि से नहों समाचार पत्र को दृष्टि से हो किया 
जायगा क्यों कि पत्रकार कला से इस विषय का जो सम्बन्ध है 
वही उसी दृष्टि से है अन्यथा नहीं | विशापन दाताओं की दृष्टि 
से इस सम्वन्ध को {विवेचना पढ़ने की इच्छा रखने चाले खञ्जनो 
को उस विषय की अन्य पुस्तक पढ़नी चाहिए | 

विज्ञापन एक अमेरिकन लेखक के शब्दों में किसी ब्यक्ति या 
समूद का दूसरों को एक ऐसा विशेष काम करने के लिए समका 
का यत्न है जिससे उस ब्यक्ति या समूह को कुछ आर्थिक लाभ 
पहुंचे | किन्तु यह चेष्टा उससे बिना निज में बात किये ओर ऐसे 
साधनों द्वारा जिसके लिए उन्हें ( व्यक्ति या समूह को ) कुछ खच 
करना पड़ता हो दोनो चाहिए |” विज्ञापन वाजी की प्रथा बहुत 
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पत्रकार-कला | 
पुरानी है किन्तु उसका वर्तमान रूप अवश्य नया है और जेसो 
हालत है उसको देख कर कहा जा सकता है कि यह रूप सदा 
परिवर्तित ही होता रहेगा | रोज नये नये तरीके देखने में आते हैं | 
पहिले--बहुत पहिले मुंह से वोलकर विशापन देने की प्रथा थी | 
इसके बाद्‌ हाथ से लिखकर विज्ञापन किया जाने कया:लागन इस 
के वाद जव छापाखानों का आविष्कार हुआ तब छाप छाप कर 
विज्ञापन ast होने छगो। ओर फिर तो अनेक प्रकार के ढंग 
निकले | उन सब का उल्लेख करने का यह स्थान नहीं है । यहां 
पर इतना कह देना पर्याप्त होगा कि उन तमाम धरीकों में से एक 
तरीका यह भो हैं कि समाचार पत्रों में अपने विज्ञापन छापे aia, 
इस तरीकेके सुताबिक्त अनेकानेक विज्ञापनदाता व्यापारी समाचार 
पत्रों में अपने विज्ञापन प्रकाशित करवाते हैं । 
विज्ञापन बाजी की प्रथा विदेशों में बहुत अधिक है। हमारे 
यहां के व्यापरों इसके महत्व को अभो नहीं समक पाये | कुछ 
लोगों ने afai ने इसका महत्व समका है इससे आशातीत लाभ 
भी उठाया है। किंतु अभी सर्वत्र इस महत्व का ज्ञान नहीं हुआ | 
विदेशों में इसका महत्व समभा गया हैं | अमेरिका में खालो एक 
देश में विज्ञापन बाजी में प्रति वर्ष लग भग ३ थरब रुपया खर्च 
किया जाता है।इस बड़ी रकम में लगभग १ अरब २५ करोड़ 
रुपया खालो समाचार पत्रों के विज्ञापनों में सर्फ होता है | अन्य 


देशों में भी इसी प्रकार खर्च किये जाते हैं । 
विज्ञापन वाजो समाचार पत्रों पर बहुत प्रभाच:डाळतो हैं । 
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he | [ विज्ञापन 
पारस्परिक प्रतिहन्दिता के इख जनाने में तो यह प्रभाव और भी ' 
बढ़ गया हैं। भरतिहन्दिता में सफलता प्राप्त करने की लालसा से 
पत्रों का मूल्य तो अधिक रखा ही नहीं जा सकता, अधिक्र क्या 
कभी कभी तो यह लागत मात्र या इससे भो कम रखा जाता है- 
इस लिण men संस्था के अधिक होने पर भो. आमदनी 
नहीं होती | आमदनी करने के लिए पत्र संचालकों को दूलरे 
उपायों से काम लेना पड़ता है। इन उपायों में aa महत्व का 
उपाय विज्ञापन हैं। जितना अधिक विज्ञापन हुआ उतना ही 
पत्र संचालक को लाभ होता हैं। किन्तु ग्राहक संख्या के एक 
निश्चित सोमा से aga अधिक ae जाने पर फिर अधिक विज्ञा- 
पन भी ळास पहुंचाने के बद्छे उळटा हानि पहुंचाने लगते हैं । उन 
का लाभ ग्राहक संख्याकी एक निश्चित सीमा पर हो अवलस्बित है । 
विज्ञापन देते में विज्ञापन दाता गण सबसे अधिक यह 
Gear रखते हैं कि उनकी वात अधिक से अधिक लोगों के 
सामने पहुंच सके | इसलिए जिस समाचोरपत्र को जितनी अधिक 
ग्राहक संख्या होती है उस समाचार पत्र के पास उतने हो अधिक 
विशापन भो पहुंचते है। एक बात और भो देखी जाती है। चह. 
यह कि विज्ञापन असल में उन्ही को आकिषित करके कुछ लाभ _ 
aden सकता हैं. जिनमें इतना सामर्थ्यं हैं कि उस जस्तु के लिए 
आवश्यक धन खर्च कर सक! जो बेचारे पेसे पेसे के लिए स्वयं 
ही द्रदूर खाक छाना करते हैं चे किस पूंजी से विशापनदाता को 


` बुंस्ठु खरीद्गे £ इस लिए प्रापय दाला यद भी देखते है कि 
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पत्रकार-कला | 
जिस समाचार पत्र में वे विज्ञापन छपबाने जा रहे हैं उसका प्रचार 
धनवानों में है या गरीबों में | धनवानों में जिन पत्रों का प्रचार 
होता है उनको विज्ञापन मिलने की अधिक खुबिधा होती हे । 
किन्तु जो ऐसे नहीं हैं उनको काफी विज्ञापन भो नहीं मिलता । 
विज्ञापन का दर प्रत्येक समाचार पत्र के लिए अलग-अलग 
होता हैं। इसका बहुत कुछ संवन्ध उस पत्र को प्रतिष्ठा, उसकी 
लोकप्रियता, उसकी ग्राहक dea, आदि पर होता है | जिस पत्र 
में इन वातों की जितनी अधिकता होती है उसे उतने ही अधिक 
विशापन प्राप्त होते हैं ओर इस लिए उसका दर भी अपेक्षाकृत 
अधिक होता है | कभी-कभी तो ये द्र इतने ऊँचे होतें हैं कि जो 
लोग विज्ञापन के महत्व को नहीं जानते वे हैरान रह जाते हैं 
कि आखिर इतना इतना धन व्यय करके विज्ञापन दाता लाभ FAT: 
उठाते होंगे। कहते हैं अमेरिका में feat के एक मासिकपत्र की 
एक पन्ने को एक दार की विज्ञापन छपाई १६०००) रुपया है! 
हमारे यहां विज्ञापनबाजी के युग का अभी प्रवेश हो हुआ है इस 
लिए ओर इस लिए कि अभी हमारे व्यवसायी भाई विज्ञापन 


© की महत्ता नहीं समभ पाये, हमारे समाचार पत्रों को बहुत ही 


थोड़ी विज्ञापन छपाई मिलती है। किंतु अब MA? हालत 
सुधर रही हैं | यह सन्तोष को बात है | 

विज्ञापन समाचार पत्रों को वैसे ही नहीं प्राप्त हो जाते। 
इसके लि उनको eat अपना विज्ञापन करना पड़ता है । अपमे 
एजण्ट भज-मज कर, या पत्र आदि भेजकर अथवा अन्य उपायों 
३५४ 
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द्वारा समाचार पत्र के “बिज्ञापन बाबू! को व्यापारियों के पास से 
बिज्ञापन प्राप्त करने का प्रयत्न करमा पड़ता है। एजण्ट लोग 
व्यापारियों या विज्ञापक एजन्सियों (advertising agencies ) 
से मिळज्जुल कर उन्हें अपने पत्र की प्रतिष्ठा, ग्राहक-संख्याधि- 
कता, लोकप्रियता आदि की बाते वताकर ओर इस प्रकार विशा- 
अन देने से विज्ञापनदाताओं के लाभ की बातें बताकर विज्ञापन 
प्राप्त करते हैं । इस के लिए पजन्सियों, एजण्टों आदि को काफी 
कमीशन भी देना पड़ता है। यह सव करना आवश्यक होता है। 
aa तो प्रतिष्ठा प्राप्त पत्रों को विना कहै सुने भी विज्ञापन 
प्राप्त हुआ करते हैं किंतु लगातार स्थायी विज्ञापन प्राप्त करने 
के लिए प्रयत्न करना ही आवश्यक होता 2 | E 
ऊपर कहा जा चुका है कि समाचार पत्रों को व्यापारिक _ 
दृष्टि से सफलता पूर्वक चला छे जाने में विज्ञापन का बहुत हाथ 
रहता है | जिन पत्रों को विज्ञापन नहीं मिलते उन्हें बहुत अधिक 
आर्थिक संकट उठाते पड़ने हैं । उन पतों की वात छोड़ दीजिए 
जो विना विज्ञापन के सफलतापूर्वक चलाये जाते है। उन में पत्र 
से लगाव रखनेवाले व्यक्ति का व्यक्तित्व अप्रत्यक्ष रूपसे काम, 
करता रहता है और इस लिए अधिक मूल्य रखने पर भी उनको 
काफी ग्राहक मिल जाते हैं और जब मूल्य भी लागत से अधिक 
हुआ और ग्राहक भी काफी मिल गये तव फिर चाहे विज्ञापन हो 
चाहे न हो, वैसे ही पत्र बड़े मजे में चल सकता है। किंतु यह 
डाम सभी पतों को नहीं प्राप्त होता । साधारण पत्र तो विना 
ky 
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. विज्ञापनों के चळ ही नहीं पाते | इस लिए होता यह है कि साधा- 
रण पत्रों के संचालक विज्ञापनों पर आंख gg कर वे तरह टूटते 
हे | उधर हालत यह है कि अच्छे-अच्छे व्यापार करनेवाले तो 
विज्ञापन का महत्व नहीं समझते ओर अश्लील बीमारियों की 
दवा बालों, अश्छीछ किताबें वेंचनेवालों को उसका चस्का लग 
गया है । वे अपने अश्लीलता और गंदगी से भरे ga पिज्ञापन 
भेजते हैं । इधर संचालकगण तो वाट जोहते रहते हो हैं विज्ञापन 
पाते हो विना उसके मजमून पर विचार किये वैसा का वैसा छाप 
देते हैं | यह बड़ी द्यावह कार्यवाही है। पत्र संचालक को इस 
यात का सदा ध्यान रखना चाहिए कि कोई विज्ञापन ऐसा न 
प्रकाशित हो जिससे जनता में किसी प्रकार की अश्लीलता या 
कुरुचि का प्रचार हो। पत्रों का उद्देश्य पवित्र है उनमें गंदगी 
छाना पत्रोद्देश्य को कलंकित करना है । इस ओर समाचार पत्रों 
के संचालकों, सभ्पादकों, को ध्यान देना याहिए। सम्पादक- 
सम्मेलन को भी इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है | शुअ- 
राती पत्रकार: परिषद्‌ ने ऐसा किया भो है। उसके दूसरे 
अधिवेशन में इस विषय में यह प्रस्ताव पास हुआ है :--'यह 
परिषद्‌ समस्त पत्रकार भाइयों से प्राथना करती है कि वे अपने 
पत्रों में शराब आदि के या ऐसे विज्ञापन जो सुरुचि भंग करनेवाले 
हों, न छापा करं ।” यह प्रस्ताव विशेष रूपसे विचारणीय और 
| अनुकरणीय है ।आशा है पत्रकारवर्ग इसपर आवश्यक ध्यान देगा। 
कुछ विज्ञापन कानूनन सरकार द्वारा रोके भी जाते हैं। इनमें 
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खास कर अधिक अश्लील विज्ञापन गैर कानूनी माने जाते है और . 
सरकार द्वारा रोके जाते है । इस प्रकार के विशापन छापने के 
लिए कुछ समाचार पत्रों पर सामले भी चल चुके है । पटना के 
महाबीर पत्र पर अभी हाळ हो में दो सामले इसो सम्वन्ध में चळ 
झुके हैं । पञ्जाब के कुछ उदू पत्रों तथा वडुला के शनिवारेर चिट्ठी 
आदि पर भी ऐसे मामले चल चुके, हैं। विज्ञापनों को जिम्मेदारी 
भी सम्पादकों पर ही होतो है। यदि कोई विज्ञापन गैर कानूनी 
या आपत्तिजनक छप गया तो उसके लिए उत्तरदायी न मैनेजर 
समझा जायगा ओर न विज्ञापन सम्बन्धी काम RANEI कर्म- 
चारी वरन उत्तरदायी माना जायगा सम्पादक ओर जो कुछ 
कार्यवाही की जायगी उसका भार पडेगा सम्पादक और मुद्रक 
पर | इस लिए सम्पादकों को विज्ञापन सम्वन्धी देख-रेख भी 
सावधानी के साथ करते रहना चाहिए | ऐसे विज्ञापनों से जो « 
मान हानिकारक हों, सदा वचना चाहिए | यह धारणा निमू ल है 
है कि विज्ञापन होने से उसकी सब जिम्मेदारी विज्ञापनदाता के 
ऊपर होती है। सम्पादक ओर सुद्रक उसके लिए उतने हो 
जिम्मेदार माने आसे हैं जितने कि अन्य समाचार, पत्र या लेख 
प्रकाशित करते के लिए | 
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लेखकों के पुरस्कार की बात पीछे कहो जा चुकी है। उस 
सम्बन्ध में जो अवस्था है वह तो है ही एक बात यह भी देखने 
में आती है कि जिन सम्पादकों के पास लेखक-गण अपने लेख 
भेजते हैं वे सम्पाद ऋ-गण वह अंक भी नहीं भेजते जिसमें लेखक 
का लेख प्रकाशित होता है । यह अनुचित है | होना यह चाहिए 
कि जिस अंक में लेख प्रकाशित हो उसकी प्रति तो हर हालत में 
भेज ही देनी चाहिए लेख को कुछ प्रतियां भी खास तोर से अलग 
छपवाकर भेज देनो चाहिए ताकि लेखक अपने लेख का और जो 
उपयोग करना चाहे करे । प्रत्येक लेखक ओर कुछ नहीं तो कम 
से कम अपने लेख का संग्रह रखना तो स्वभावतः ही चाहता है । 
ऐसी अवस्था में यदि उसके पास उसके लेख की कोई प्रति नहीं 
पहुंची तो उसे बड़ी निराशा होती है । पत्र का अंक भेजने से भो 
इस काम में एक असुविधा होती है | बह यह कि यदि लेखक 
पूरे पत्र की फाइल न रखकर केवळ अपने लेखका हो संग्रह करना 
चाहता हो-और प्रायः ऐसा ही होता है--तो उसे उस पत्र के उस 
अंक से अपना लेख फाड़ना पड़ता है और इस प्रकार पत्र का 
अंक खराव करना पड़ता है इस लिए यह अधिक अच्छा है कि 
लेखकों के पास उनके निजी उपयोग के लिए ठेखों की कुछ 
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प्रतियां छापकर पत्र के सम्वन्धि अंकके साथ भेज दी जाया करं । 
कुछ लेख ऐसे होते हे जिनकी 'एडवान्स, कापी? advance- 
copy )दूसरे अखवारों में छपने के लिप भेज दी जाती हैं। 'एड- 
ara कापी? उस कापो को कहते हैं जो पत्र प्रकाशित होने के 
पहिले ही दूसरे पत्रों में प्रकोशित करने के लिए उसी पत्र द्वारा 
भेजो जातो है जितके आगामो अंक में वह प्रकाशित होने 
चाळी होती है | इस प्रकार की फडवान्ल कापियां प्रायः ऐसे Rex 
को होती हैं जो प्रचार कार्य के लिए होता है । प्रचार के निमित्त 
एक मजमून कई जगहों में प्रकाशित होता है इस लिए 
प्रचार के लिए ही पडचान्स कापी अन्यत्र भेजी जाती है । इसके 
भेजने का साधारण नियम यह्‌ है कि जिस मेटर को कापी दूसरी 
जगह भेजना होता है वह अपने पत्र में छपने के लिए जव कम्पोज 
हो चुकता तब प्रूफ के रूप में उसको कुछ अधिक कपियां 
> लो जाती हैं और उन्हीं पर भेजने वाले के हस्ताक्षरों के साथ 
“प्रकाशनार्थ' लिखकर उन तमाम दूसरे अखबारों को भेज दिया 
जाता है जिनमें उनका प्रकाशित करताना प्रेषक को अभीष्ट 
होता है । इस प्रकार के मजमून को भेजने में प्रायः यह ख्याल भी 
रखा जाता है कि मजमन यह देखकर भेजा जाय कि किसी पत्र 
में वह भेजने वाले सम्पादकके पत्र से जल्दी प्रकाशित न हो सके | 
यह केवल इसलिए किया जाता है कि जिसमें जनता में अपने 
पत्र के लिए यह भ्रम न फैले fa sad अझुक मजमून बाद 


में छपा | 
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समाचार पत्र में कभी कभी लेखक के स्थान पर कोई 
वास्तविक या कल्पित नाम न देकर केवळ ‘ore’ शब्द लिख दिया 
जाता है। यह करीव करीव उसी श्रेणी का लेख होता है जिस 
श्रेणी के शुम नाम या शुत्त नाम लेख | इस प्रकार के लेख भी 
सम्पादकीय या गैर सम्पादकीय हो सकते हैं | किन्तु अधिकांश 
में ऐसे लेख सम्प देक के स्त्रयं था उससे अति निकर सम्बन्ध 
रखने घाले छेखक के ही होते है । इनमें नाम इस लिप नहीं दिया 
जाता कि इसके लेखक इसकी वातो की जिम्मेदारी नहीं लेना 


' चाहते | कभो कभो ऐसा भो होता है कि लेख के लिख चुकने 


ओर कम्पोज हो चकने के बाद गोर से देखने पर भाषा भाव 
आदि के विचार से जर्द वह अच्छा नहीं माळून होता तव उस 
लेख में ne’ शब्द्‌ जोड़ दिया जाता है | इस काम में छिपा हुआ 
भाव यह रहता है कि छोग कहीं यह न समक as कि सम्पादक 
ने अच्छो भाषा ओर अच्छे विचारों का प्रयोग नहीं किया और 
इस प्रकार सम्पादक को प्रतिष्ठा में थोड़ो सो हानि हो । 

“कापी? तेयार करने के लिए सम्पादकों को-कापो प्रायः 
संपादक या उप संपादक ही तेयार करते हे--भाये हुप या खयं 
तेयार किये हुए मेटर को पहिले ध्यान-पूर्वक पढ़ जाना चाहिए | 
इसके बाद साफ स्याही से साफ-लाफ काट-छांट करना चाहिए 
जिसमें कंपोजिटरों को उसके पढ़ छेने में जरा भी तकलीफ न 
हो | यदि ऐसा प्रतीत हो कि कांट-छांट करने से कापी बहुत. 
गंदी हो गयी है ओर उसके कपोज होने में बहुत गलतियां हो जाने 
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का डर हैं तो यह अच्छा होगा कि कापी जिस प्रकार वह संपा- 
दित को गयी है उसी प्रकार फिर से साफ साफ लिख ली जाय । 
हिन्दी पत्रों के लिए यह ओर भी जरूरी होता है क्योंकि हिन्दी के 
कस्पोजिटर अधिकांश में अशिक्षित होते हैं और अधिक कटो-छंटी 
कापी को कंपोज करने में बहुत सी गळतियां कर सकते 
ऊपर कापी को पहिले पढ़कर फिर उस में सम्पादन करने की 
बात कही गयी है | यह भा हो सकता है कि संपादक साथ ही 
साथ पहिली ही वार पढ़ता भी जाय और आवश्यक संपादन भी 
करता जाय | अपनो लिखी हुई कापो में तो यह बहुत सरलता से 
हो सकता है। fag दूसरे के लिखे हुए मैटर में एक डर रहता 
है । वह यह कि संपादक को यह तो मालूम नहीं होता कि लेखक 
ने किस स्थान पर कोन बात, रिलो है या कोन सो बातें लेख में 
आ गयो हैं और कोन सो नहीं आयी इस लिए एक साथ ही 
पढ़ते और संपादन करते हुए बह अपने विचार के अनुसार लेख 
में पहिले ही से कांट-छांट और संशोधन परियन करता जायगा 
और किए आगे चलकर जब Ba में वहा बातें लेखक के विचार 
के अनुसार उसां या भिन्न रूपमें मिळेंगो तो या तो अपनो ऊपर 
बढ़ाई हुई बातों को फिर काटना छॉटना पड़ेगा या छेखक की 
नीचे लिखी हुई वाते' काटनो पड़ेगी | इस प्रकार एक ज़गह वहो 
चाते बढ़ाने और दूसरी जगह काटने आदि से कापी में अनावश्यक 
गंदगी आ जायगी | इस लिए यह आवश्यक होता है कि कापी 
एक चार पहिळे पढ़ लो जाय फिर उसका सस्पादन किया जाय | 
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जिन समाचार पत्रों में समाचार समितियों के तार आते हैं 
उनको अपने यहां रात्रि में काम करनेवाले कर्मचारि मण्डल के 
सदस्यों की संख्या अधिक रखनी पड़ती है क्योंकि तार अधिकांश 
में रात हा में आते हैं। दिन भर को घटनाओं का समीकरण 


करके समाचार समितियों के कर्मचारो शाम को ही अपने तार 


भेजते हैं | इस लिए उस अवसर पर काम को निपटाने के लिए 
अधिक कर्मचारी आवश्यक होते हैं। यह वात दैनिक पत्रों के 
लिए ही होती है क्योकि तारों छो आवश्यकता अन्य पत्रों में 
डतनी नहीं होती | इसके अलावा Sra समय WAT है कि शत में 
न करके घे दिनको काम समाप्त कर सकते है । मगर दैनिक में 
तो रात में ही काम समाप्त हो जाना चाहिए। तारों की वात के 
अलावा भो दैनिक पत्रों में रामि के कर्मचारी अधिक संख्या में 
होने चाहिए क्योंकि उनका वास्तविक काम रात्रि में ही शुरू 
होता दै । 

विदेशों में समाचारं पत्रों की ast उन्नति हो रहो है| वेतार 
की तारवर्को, विजलो, रेडियो आदि के आविष्कार से इसमें ओर 
भौ प्रगति मिली है | सुनकर आश्चर्य होता है कि हजारों मील के 


. फासले में बसनेवाले देश बात को बात में एक दूसरे के समाचार 


प्राप्त कर लेते हैं । जो समाचार पत्र अमेरिका में प्रकाशित होता 


` है चहो रेडियों की कृपा से एक घंटे के अन्द्र आस्ट्रेलिया में छप 


कर प्रकाशित हो जाता है ! एक अंग्रेजी लेखक ने ( सम्भवतः 
लो वरन ने ) अपनी पुस्तक में समाच र पत्रों के भविष्य का वर्णन 
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- करते हुए लिखा है कि वह समय शीघ्र हो आनेवाळा हैं जब 
समाचार पत्र हरकरों या चपरासियों द्वारा न बांटे जाकर बिजली के 
यंत्रों द्वारा बंदा करेंगे । यह तो समाचार पत्रों के बंटने बांटने की 
बात हुई | उनके र'ग रूप में भी बहुत शीघ्र परिवर्तन होते जा रहे 
हैं । सचित्रता ओर सुन्दर सजावट की ओर लोगों का ध्यान 
अधिकाधिक आकर्षित हो रहा है ओर यह सम्भावना प्रत्यक्ष 
लक्षित होती है कि शीघ्रही कुछ समाचार पत्र ऐसे निकलनेः 
लगेंगे जो चित्रों ओर कारतूनो से ही भरे होंगे यानी जो नितांत 
चित्रमय होंगे | ae भी आशा को जाती हैं कि आगे चलकर समा- 
चारों के वायर्कोप निकल | यानी सिनेमा के चित्रों ओर इयारतों 
में समाचार पत्र पढ़ने को मिळे, कुछ समाचार पत्र 2a निकल 
जो अपने चित्र ओर इबारत बायस्कोप द्वारा ही प्रकाशित करे । 
किंतु ये सब बातें दूसरे देशों को दै--ओर वहीं के लिए इन की 
शीघ्र सम्भावना भी है | हमारे यहां के लिए अभी इतनी सम्सा- 
वना नहीं | | 

समाचार पत्रों में किसी प्रसुख स्थान पर चित्रों ओर Sat 
की सुची दे देना भी अच्छा होता है। इससे पाठकों को बड़ी 
सुविधा gt सकती है । जितनी व्यापक सूयो दो जाय उतना ददी 
अधिक अच्छा । 


i 
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उन शब्दों को तालिका जो इस पुस्तक में आये है या जो 
प्रायः पत्रकारों के व्यवहार में आया रूरते हैं | 
एडवान्स काप १ छपा हुआ वह मजसून जो एक पत्र द्वारा 
उसमें प्रकांशित होने के पहिले ही दूसरे cat में प्रकारानार्थ या 
आलोचनार्थ भेजा जाता है। 
पम--लस्बाई की एक छोटी सी माप जो १ ey का 
लगभग १/८ होता है | 
करिडुः--किसी पत्र से अपने सतळव के लिए घाट fear 
'गया मजमून फरिङ्ग कहलाता È | 
कम्पोजिडु-- छापे के अक्षरों को मजभूनके अदुसार जोड़ना | 
'यह क्रिया करने वाला कर्मचारी करपोजिटर कहलाता है | 
'करक्शन--प्रूफ कापो में बनाते यये संशोधनों के अनुसार 
टाइप के मेटर में जो संशोधन किया जाता है उसको 
'करेक्शन कहते है | 
कापी--आये हुए या तैयार किये हुए मजसून का वह रूप 
i os ज्य w PE te it काशि 
जो पत्र में on का त्या प्रकाशित करने के विवार से संपादंक 
तसा अन्य कस चारी द्वारा सम्पादित, संशोधित करके तैयार कर 
"छिया गया हो | ; 
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कालम-पढने को सुविधा या झुन्द्रता आदि के विचार से 
पत्र का एक-एक पन्या सीधा-सोधा कई हिस्सों में वाँट दिया 
जाता हे ओर इस प्रकार के हिस्से रूल देकर या योहीं कुछ 
खाली जगह छोड़कर अळग-अलग कर दिये जाते हैं । इस प्रकार 
अलग किये गये प्रत्येक हिस्से को कालम कहते हैं | 

AA SHE की एक तख्ती जो दो तरफ से काठ के एक: 
घेरे से घिरी होती है और जिसमें कम्पोज किया हुआ मैरर car | 
जाता हं | 

टाइप--छापे के अक्षर जो सीसे के बने इए होते हैं। ये - 
आकार और प्रकार के अनुसार कई तरह के होते S| ब्रित्रियर 
छांग प्राइमर, पेका, सवायम, ग्रेट, टूलाइन, थोलाइन, फोर 
लाइन, fara लाइन, इटेलिक्स डेकोरेटेड आदि टाइप के 
आकार प्रकार के भेद हैं । 

डिस्पेंचिंग te’ करके डाकखानों या आदमियों 'द्वारा 
ग्राहकों के पास पहुंचाने को क्रिया | 

डेश--किसी मजमून at ana पर या हेडिंग आदि के 
नीचे सुन्दरता ओर जुदाई प्रकर करने के लिए लगाया जानेचाला' 
एक प्रकार का टाइप जो प्रायः मोटी पतली सतरों का सा 
होता है। 

पैकिग--अखवारों को वाँधने, पता लिखने टिकर लगाने 
आदि को पैकिंग [या पैक करना ] कहते हैं । 

पेरे ग्राफ--किसी मजमून को लिखते समय परिपारी यह 
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'पत्रक्तार-कळा | हि 
है कि जहां पर पूरे मजमून का एक भाव समाप्त हो जाता è 
वहां विना इस चातका ख्याल किये कि सतर पूरी हो गयी र 
या अधूरी है लिखना रोक दिया जाता हे और दूसरे भाव 
लिखने के लिए नयो,सतर शुरू को जाती है. । इस प्रकार शुरू से 
| get तक लाइन छोड़ नहीं दी जाती वहां तक के मजमून को 
Ga या पैरेप्राफ कहते हैं। पेरेग्राफ को पहिळी सतर में हाशिये पर 
दूसरी सतरों की अपेक्षा कुछ अधिक जगह छोड़ी जाती हे । 
ain के साथ लिखे जानेवाले छोटे छोटे समाचार भी arn 
'कहे जाते हैं। 
तरफ कापी-कम्पोज करके हैंड प्रेस आदि मशीनों द्वारा 
कागज पर छापा गया बह मजमून जो यह देखने के लिए छापा 
गया हो कि कम्पोज करने में जो अशुद्धियां रह गयी हों वे 'कापी” 
से मिलाकर ठोक करळो जांच और तब अखवार छपनेकी इजाजत 
' दी जाय | प्रूफ को अशुद्धियों, का संशोधन करने वाले फर्मचारी 
को प्रूफरीडर और उस क्रिया को परु फरीडिंग कहते हैं | 


फार्य--कागज का एक खास आकार जो कागजों की लम्बाई 

चौडाई के हिसाब से छोरा बड़ा होता हें। जिस आकार के 
कागजके टुकड़े (ASA) काटकर रिम बांधा जाता हैं, उस आकार 

को फार्म कहते हैं । इसी aed (फार्म) को मोड़कर किताबों या 

. .पत्रो के पन्ने बनते हें। एक फार्म में एक ओर अनेक पत्र 

` हो सकते el 

फट-नोट--उंस इवारत को कहते हें जो किसी मजमून के 

नोचे ऊपर के मज़सून के किसी खास विषय को अधिक स्पष्ट 
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[ परिशिष्ट 


करने के विचार से या किसी अन्य ऐसे ही कारणसे लिख या 
छाप दो जाती हैं। ऐसे स्थलों पर जहां से फुट नोट का 
सम्बन्ध होता हे मजमून के उस शब्द्‌ या अंश पर कोई निशान 
` लगा दिया जाता हैं ओर वही निशान फूट नोट के पहिले लगा 
कर फट नोट लिखा जाता है | 

फोल्डिडु--वह क्रिया जिसके द्वारा छपे हुए फार्म पन्नों के 
हिसाब से मोडे जाते हे | 
फोलियो-पत्रों के पन्नों का, समाचार आदि मजमून के 
` अलावा वह मजघून या सजावट को सतर आदि जो पन्ने के 
ऊपर रहतो & ओर जिस में पन्नों का नम्बर तारोख पत्र का नाम 
आदि दर्ज रहता है | 

वाडर--किसी मजमून को खास प्रदर्शन के साथ देने, सजा- 
वट के काम में आने वाले बेळ ae दार या सादे किस्म का एक 
प्रकार का टाइप । 

व्लाक--चित्र, कारतून, नकशा आदि पर से ara किया 
गया सीखा, तांस्बा आदि घातु का चित्र जो ऐसा बनाया जाता 
है. कि टाइप के साथ रख कर अखबार में छापा जा सके। 

माकेट मैन्युस्क्रिप्ट--वह मजमून जो पुरस्कार प्राप्ति की 
आशा से पत्रों में छपचाने के लिए तैयार किया गया हो | 

टर--कोई भी मजमून, जो समाचार पत्र में छपने के लिए 

कहीं से आया हो या स्वयं पत्र के कमचारी AWS द्वारा तेयार 
किया गया et | 

मेन्युस्क्रिप्ट या पाण्डुळिपि-~लेखक द्वारा तेयार किया 
डुआ मजमून, अपने असल रूप में | 
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पत्रकार-कला | 
रांग फांट-उस टाइप को कहते है जो शब्द के दूसरे अक्षरों 
में इस्तेमाल किये गये टाइप के आकार प्रकार से भिन्न होता है। . 
रूल--कालमों के किनारे, उस स्थान पर जिसके नीचे पन्ने 
के ऊपर. या कालमों के नीचे किसी दूसरे स्थान का वचा हुआ 
मजमन रखा जाता है, लगाने के लिए काम में आनी वाली एक 
पंक्ती जो अधिकतर पीतल की होती है। 
छेड--टाइप की दो सतरों के बीच में भरने के लिए काम में 
आनेवाली सीसे को एक पत्ती | 
शीर्षक या हेडिंग-किसी मजमून के ऊपर दिया गया वह.. 
वाक्य या वाक्यांश जो उस मजमून के विषय की सूचना के 


लए आकर्षक ढंग से लिखा गया हो | 
स्टीणियो मैटर --घह मेटर जो एक बार कंपोज करके fea 


युक्तियों से सीसे के पक aed के रूप में इस प्रकार ढाळ 
लिया गया हो जिससे मजमून के दुबारा . छापने के समय फिर | 
कंपोज करने की जरूरत न पड़े वही सीसे का ढळा छुआ तख्ता 
रखकर छाप लिया जा सके | 
स्टेण्डिहु मेटर--कंपोज किया हुआ बह मेटर जो भविष्य में 
काम में लाने के लिए रोक रखा गया हो | | 
` स्लिप-स्लिप कागज के उस 'टुकड़े को कहते हैँ जिस पर 
लेखक मजमून लिखता है | 
हाशिया--स्लिप के किनारे पर छोड़ो गयी# कुछ जगह | 


हेड लाइन -पत्रोंके.ऊपरखुवसूरतीके लिए ऊगाई गयी लाइन । 


——!0:——— 
३६८ 


(८-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


GRITS Ho २ 


सम्पादकीय पुस्तकालय में रखने योग्य पुस्तकों की तालिकाः- 


or 
a 


पत्रकार-कळा, अर्थ शास्त्र, राजनोति; इतिहास, धर्म 
साहित्य, समाज, विज्ञान, दर्शन, चित्रकळा आदि भिन्न 
भिन्न विषयों की खास खास प्रामाणिक पुस्तक | 
प्राय: सब तरह के सरकारी कानून, एसेम्बली, कॉसिल 
ळोकळ बोर्ड आदि के नियमोपनियम, आदिं | 
समय समयपर प्रकाशित होने वाली सरकारी रिपोर्ट, समय 
समय पर स्थापित कमीशनों तथा कमेटियों की रिपोर्ट 
ओर कोंसिलों की कार्यवाहियां आदि | 
काँग्रेस की file और काँग्रेस छारा प्रकाशित रिपोर्ट और 
विज्ञप्तियां आदि | 
हिन्दी, अंग्रेजी ओर संस्कृत के उच्च कोटि के कोप ग्रन्थ 
Encyclopedia Britanica, 
Tmperial Gazetteer, 
Year Books—Indian, statesman’s ete. 
Quarterly Reporter of Mr, Mitra. 
Book of Knowledge. 
Atlas ( जो काफी बड़ा आर अच्छा हो। ) 
Haydn’s Dictionary of Dates. 
खास खास पत्रों के फाइल 


U प्रति वर्ष का पञ्चांग और कलेएडर 


विशिष्ट व्यक्तियों स्थानों ओर बस्तुओं के चित्राधार 
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TÉRT $o 3 
समाचार पत्र निकालने में की जाने बाळी प्रारश्भिक क 
कार्यवाही: — | 
समाचार पत्र निकालने वालों के लिए यह कानूनन af | 
है कि पत्र के प्रकाशक ओर मुद्रक अपने यहां के डिस्टिक्ट है! 
स्ट्रेट के पास “डिकलेरेरन'-घोषणा पत्र दे । डिक्लेरेशन का 
कुछ इस प्रकार का होता है -पे...( नाम ) Tez... (नाम) an 
करता हूं कि में...[पत्र का चास] नाम के पत्र का जो अमुक id 
छपता है प्रकाशक या सुद्रक [जैसी अवस्था हो] हं |-डिक्हेफे 
में प्रकाशक को उच्च स्थान की बोहददी भी लिख देनी aga 
जहां से पत्र के प्रकाशित होने की बात हो और मुकर 
को प्रेस की चोहदी देने की जरूरत होती है । यदि प्रकाश 
और मुद्रक एक ही व्यक्ति हो तो उसे अलग अलंग मुद्रा 
और प्रकाशक के डिक्छेऐशन के देने की जरूरत नह 
पड़ती | एक ही डिक्लेरेशन में दोनों का sede किया जा स | 
है । किंतु दो कार्यों के लिए भिन्न-भिन्न व्यक्ति होने की हालता! 
अलग-अलग ही डिक्लेरेशन देना पड़ता है | इसी प्रकार यदि ए 


ही स्थान से पत्र मुद्रित भी होता हो और प्रकाशित भी तो न 
| 


१ 
| 


स्थान की दो दफा चोहद्दी न देकर घोषणापत्र में केवट 
उल्लेख करके कि दोनों काम एकही स्थान पर होते हैं नीचे एव 
ही चोहद्दो दे देना पर्याप्त होता है। घोषणापत्र की तीन-तोत 
प्रतियां अदालत में दो जाती हैं और इनमें से एक में आठ आग 


390 | 
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का टिकट छगाना पड़ता है | सम्पादक के लिए डिक्लेरेशन देने 
की जरूरत नहीं होती। किन्तु यह कानूनन लाजिमो है कि पत्र के 
प्रत्येक अंक में स्पष्ट रूपले उस अंक के संपादक का नाम लिखा 
_ हुआ हो । सुद्रक और प्रकाशक का नाम भो पत्र में होना आव- 
श्यक होता È | 

अदालतों की इस कार्यवाही के बाद पोस्ट आफिस की 
समाचार पत्र सम्बन्धी रिआयत से era उठाने के लिए प्रकाशक 
या मैनेजर को पोस्टमास्टर जनरल के पास एक अर्जा भेजनी 
पड़ती है जिसमें लिखना पड़ता है. कि हमारे पत्र के इतने ग्राहक 
[ ग्राइन्मों की पूरी संख्या मय नाम व पते के लिखना पड़ता है ] 
हो गये हैं और हम चाहते हैं कि हमें . पोस्ट आफिस की वह 
रिआयत प्राप्त हो जो समाचार पत्रों के लिए कानूनन प्राप्य है | 
इस अर्जा में किसी प्रकार का स्टाम्प वगरद लगाने की जरूरत 
नहीं पडती | कुछ खास ग्राहक संख्या से कम होने पर यह रिआ- 
यत पत्र को नहीं दी जाती । अर्जी मंजूर हो जाने पर पत्र पोस्ट 
आफिस में 'रजिस्टर्ड' कर लिया जाता है. ओर उसकी सूचना 
समाचार पत्र के कार्यालय को मिळती है। फिर पोस्ट आफिस 
द्वारा भेजा गया वह रजिस्टड नम्बर पत्र में छाप दिया जाता है 
ओर. प्रति अंक में बराबर निकाळा जाता है ताकि पोस्ट आफिस 
के कर्मचारी यह समझ सकें कि पत्र की वाकायदा रजिस्ट्री 
हो चकी है और ag रिआयत का अधिकारी सान लिया गया है | 
रजिस्टर्ड नम्बर न छापने से यह दो सकता है कि पोस्ट आफिस 
का कोर कमचारी पोस्ट आफिस का रिभायती महसूल न लेकर 
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साधारण नियमानुसार पूरा महसूछ ळे ले । यह भी भावश्यक है 
कि रजिस्टर्ड नम्बर ऐसे स्थानपर छपा हो जो पोस्ट आफिसवालों 
की नजर में सरळता-पूर्वेक पडु सके । पत्र जब तक रजिस्टडं 
नहीं हो जाता तब तक उसे रिआयती महसूल पर नहीं भेजा जा 
सकता । इस लिए पत्र का पोस्ट आफिस द्वारा रजिस्टडे करा 
लिया जाना आवश्यक होता है । 

प्रकाशित पत्र के प्रत्येक अंक की दो प्रतियां प्रान्तीय गबने- 


मेण्ट रिपोर्टर के पास जो प्रायः प्रान्त की राजधानी में सिविल 


सेक्रटेरियट-मंत्रि मरडळ के साथ रहता है, भेडनी पहती है। 
और एक प्रति स्थानीय Rieg मेजिस्ट्रेट के पास भेजनी पड़ती 


हैं। पहिली प्रतियां तो मुफ्त में ही मेजनी पड़ती हैं परन्तु दूसरी | 


के लिए यदि प्रबन्धक चाहें तो दाम भी मिल सकते है | 
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ध्यान विशेष रूप से पत्रकार कला विषयक ग्रंथों केः |! 


रूप में सामने हे. 1 समाचार पत्रः ओर 'पत्रकार' नाम की 
पुस्तक ओर भी तेयार हो रही हैं जो Me! प्रकाशित होंगी 
आशा है हिन्दी संसार इस शुभ अनुष्ठान में हमारा हाथ चंटा- 
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